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मेरे व 
भेराएक मिव्रहै। 


नाम उसका कुछ भी हो, म उते दरवेश कठता हु । दर-दर""अनेक 

चेशो मे मेने उत्ते देवा है । 

माज जच पूस्तक कौ भूमिका लिखने लगा हू तो उसकी याद आनि 
लगीदहै। 

न जानि किनं वियावान जगलो मे, तूफान-ग्रस्त समुद्र-तटो षर, वफं ठव 
किन पहाडो की चोटिमो पर हिम-मानवं कौ परह उसके चरण चिल्ल 
खोजियो को विकल कर रहे होगे । हो सकता है, वहु किसी शीत या उष्ण, 
आसन्न थवा पराभूत, युद्ध कौ लपटो के मासपास चक्कर काट राही 
कौनं जाने दक्षिण अफीका की बीहंड वनानिो चे उसे मोहं लिया हो! 

म उसकी यादसे वेषुधहजाजाद्हाहिः 

नही खाती तो उसकी याद भटीनो तकं नही माती, 
मगर जव याद अतति ह तो यकसर याद मति है । 

सोचता हृ, दरवद आज भरे पास होता, तो पृखता--^तुम्हारी वगला 
देश वाली या्ा का क्या जा 2” 

मेरे प्रेरक दरवेव्य । यैं जितना तुम्हे प्यार करता हू, उतना ही तुमसे 
डरता भीह। यह टीकर किमेमि भी कैलाश से कन्याकुमारी तक्‌ ओर क्च्छसे 
कोहिमा तक इस महदेश की खाक छानी है ! भवे ही तुम्हारी तरह न सही 
पर भारत के गाव-गाव, नमर नगर, पवंत-पवेत, नदौ-निञ्लंरके टर मोडसै 
अपने को जोडकर, पत्थर-पत्थर से, पेड पेड से, खडहर-वडहरसे, गिरते दूरही 
सौर ददत दिलो से नि कानाबातीकी है । 

नही कहता वि मे इतिहास का सत्यशोधी ह्‌, नही कहता कि भारतं 
माता के भूगोल पर भेरा भी क उतल्लेलनीय दावा दै, परन्तु अपने छोदे-से 
जीकन फे काफी क्षणो कौ मेने यायावर मे जिषा है, आर गुनगुनाया है 


भ्‌ 


जदितोरडाक शुने वेड न भारे 
तवे एक्ला चलो रे, एक्ला चलो रे । 

प्रियभिघ । तुमभीमेरी तरह पत्रवारदो1 मेरी तरह क्यो, मुपे 
भी पुराने ओर समयं । सोनार वागला' की सुरभि माता के गभंतेदी 
तुम्हारे भन मे वसी है! क््तिनी सटीक थी तुम्हारी वह टिप्यभी--“भैया 
रे1 हूम भारतवासी तो २५ वमे भ्रष्टाचार के इस स्तर तक पट्चेहै, 
पर वेगला देदवासी तो तीन वप॑मे ही हमसे आगे वेढ गए ।” 

एसे ही अनेक हीरक-वाक्य मेरे सुप्त मने वे अन्धकार मे दिनो 
उजाला करते रहे है । कभी-कभी भँ इस निष्ववं यर पटुचता हू किहरेष 
चिन्तनदील मनुष्य अन्दरसे दरवेश ही होता रै । 

वगभूमि चिरकाल से विद्रोह ओर क्रान्ति की जननी रही टहै। भासत 
महादेश का भाग्य उसके साय वधा है । माज जव बगला देश चारो भोरे 
जाग की लपटो से धिरा है, तेव मेरे दरवेश का मन फिर वही पहुच जाता है { 

तो लो, तुम्हारी चाहं गौर मेरा स्वप्न-- आन म पाठको को समिति 
कर रहा ह 1 यह इतिहास हेते हृए भी इतिहास नही, उपन्यास होते हृए भी 
उपन्यास नही । हा, पद्यवद्ध होता, तो शायद कुछ लोग प्रवग्ध काव्य कह्ने 
मे आपत्ति न करते । पर इसे मात्र यात्रा विवरण समक्लना लेखक के साथ 
न्याय नही होगा ! यह्‌ तो आदं अौर कान खोलकर चलने वाले पुम्हारी ही 
तरह के छोटे दरवेश की एक छोटो-सी कटानी है । 

पसन्द आए, तो भाग्य मेरा { नही पसन्द माए तो राय देने वालके 
लिए दसवेस की ही एक दुआ है “जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका 
भी भला) 

अन्तमे इतना गौर : 

उजाले अपनी यादो के हमारे पासरहने दो। 
न जाने किसर गली मे जिन्दगी की शाम हो जाए ॥ 
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१ 
स्वप्न की तलखमें 


आरिविमे मास चा मेरे जीवन में क्या महत्व है, मै नही जनता ए षर 
इसी मास मे मरे साय नेक महत्वपूर्णं धटनाए्‌ घटी है । मारिविन मेरा जन्म 
मास है! शायद ज्योतिषी लोग कुछ रदस्य बताए । 

भव से लगभग सात वपं पदे की वात है । यदी आरि षा महीना । 
अवानक्‌ एक रात मून स्वप्न आया } 

प्के उस स्वप्न कौ वति दी भ्रापवो सुना दू 

चटगाव से किसी यज्ञात व्यक्ति का पतर मु प्राप्त होता है । उसमे 
लिखा दै -- "तुरन्त यहा चले नाज 1" 

मं असमजस मे पड जाता हु! पत्र-तेखक यौन दै, नही जानता 1 
दिमाग पर बाफी जोर डालता हृ, पर कसी मीकोनेमे केही कोई स्मृतिं 
की रेषा नही उभरती । 

अजीव आदम है । न जान, न पट्चान । नौर लिखता है ति तुरन्त 


चते मजो 1 मौर फिर युलाने का प्रयोजन ? उसम्ा षोई सवेत्त नदी 1 
फिर चटगाव क्या भामपास है? 


उह । होगा बोई । 
सते समारभे मही स्वमे फाततरू मादमी दृह्‌ गया हू 


शायद विसीने जानवूभवर धषसादेनेका प्रयलवियादहै। याको 
शखस्त दै । 


किर अज्ञात व्यिं नौर अज्ञात स्थान । 
नीतिनार बहते है-“ भयोजनमनुदिदिद्य मन्दोऽपि न प्रवते", विना 


श्योजनमे तो पोरे व्यदिनि भी विसीषामम भ्रयुत्त नही हेता) 
म भषने-मापवो पूयं षन मानस 


मै उस पतेको मेज कौ दराजमे सरका देता ह गौर उसकी ओरसे 
विल्कुल लापरवाह बन जाता ह । 
पर वह पत्र तो दराज मे पडा-पडा भौ जैसे मुञ्चे इशपरे से बुला रहा है । 
उसे दराज से निकालता ह । फिर पढताहु। 
पहले मन मे गुस्सा आया था । फिर उदासीनता का भाव जागा । तव 
दरा से निकालने कै वाद मेज पर ही एक पुस्तक कै नीचे दवाकर भौर 
उपे उलटकर रख देता ह--ताकि उसकी इवारत सामने न पडे । 
पर मनुष्य का मन भी कंसा विचित्र है। कोर्भी भाव स्थिरनही 
रहता । शायद यही मन कौ विशेषता दै 1 
धीरे-धीरे गुस्से भौर उदासीनता का स्थान जिज्ञासा ओर उत्सुकतानते 
लेती है। आखिर उस व्यक्तिने मुभे ही चिट्टी क्यो लिखी? ससार 
मे गौरभी तो लाखो-करोडो व्यक्ति दहै । 
फिर तुरन्त आने को लिला है, तो जरूर कोई खास वात है 1 
प्रयोजन का उल्लेख न होने से यही कंसे मान लिया जाए किं यह बुलाहट 
स्व॑था निष्प्रयोजन है । 
हो सकता दै--खासमेरी हौ मावदयकता हो । मुस ही किसी बात का 
संबधहो। शायदमेरी ही भलाई का कोर प्रसगर हो । दायद समृद्धिका 
कौ नया द्वार । शायद यज्ञ का कोईनया क्षत्र} 
कानून कहता है कि जव तक किंसीका अपराध सिद्धन दहो जाए, तवे 
तक उसे अपराधी नही माना जा सकता । यही वात श्राध्यामिक्ताके साथ 
भौ है-- जव तक किसी व्यक्ति की वुराई सिद्ध न हौ जाए तव तक उसे 
बुरा नही माना जा सकता ! इतना ही नही, बुरा सिद्ध दोने से पटे हरेक 
व्यक्ति को भला ही समन्नना चाहिए । 
आस्तिक बुद्धि भी यही क्ती है कि परमात्मा जो ङ करता है वह्‌ 
सव व्यमितिबे भले बे लिए दी कर्तार! यह अलग वात दै कि व्यक्ति 
तत्वाल उस घटना मे भलाङई कौ खोज न कर सवे । पर सतते परमाप्मा के 
न्याय वै प्रि मनुप्य शकल क्यो वने 1 
जव मनुष्य मे अज्ञात सकट या सामना करने का मानसिक सराटसने 
हो तम ममज्ञना चाहिए किः उसे बृडापे ने सचमुच घर लिया दै । वहत सधिकं 
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पूक-फूककर कदम रखना वार्धक्य-ग्रस्त मन प्ट ही तो रिखानी है 

फिर अज्ञात मे सदा एक दिव्य आकर्षेण होता है 1 इस आकर्पेण के प्रति 
दीदानमी हौ चिरयौवन है 1 यह अज्ञात ही चिरकाल से मानव फो हिमालय 
के सर्वोच्च द्विखर के प्रति, समुद्रो वी अगध महरइयो षैः प्रति, चन्द्माके 
धरातल कै प्रति आर प्रकृति के अन्तराल मे छिपे नाना रहस्यो कौ सोज के 
प्रति आकप्ति करता रहा है । 

पता नही, अज्ञातनामा व्यक्ति के उस अप्रत्याशित आओौर अनाहृत्त पते भे 
सा क्या आक्पेण था कि अकस्मात्‌ असमजस कौ स्थिति समाप्त हो जाती 
हैअौरभमे वकुछ ज्योकात्यो छोड-छाडकर ओर घर^परिवारमे निना 
किसी कुछ कटे-सुने स्टेशन की ओर चल देता ह } 

स्टेदान पहुचफर टिकट वाली खिडकी के सामने सान मे तड हीने पर 
फिर जसमजस । कहा का दिकिट सू । चटभाच पटुचने का रास्ना पौन-सा है, 
यह भी नही जानता। 

टिकंट वाला वाब पूता है--कह्ाका टिकट द्‌ ? 

मे बगल क्ञाकने लगता हू 1 

लाइन मे मुङति पो खडे व्यति भी मेरी स हरकत पर हैरान होते है । 

बोलते कमो नही, कहा का टिकट लेना है ? 

अगर टिकट नदीनेना है तो खिडकी छोडिये 1 

साब, जल्दी करिए, हम भी खड़े ह रिट की प्रतीक्षामे। 

दरस तरह्‌ लोगो के व्ण्वाणौ से मन आहूत होतारहै\ परमटाषा 
टिकट सू, यह्‌ समन्षमे हौ नही भाता} 

तभी एक भन्ञात ध्वनि मेरे कानो मे पडती है-- 

"हा, हा, कलकते का ही टिकट लो १" 

भ अपने चारो ओर नजर दीडताहू विं यहध्वनि वहा से भा) 
पर मुसते कोई दिखाई नही देता । 

आर म सचमुच कलकत्ता का टिकट परीद लेता हू ! 

इसके वादे कंसे कलवत्ता पटुचा, बहा से फिर म॑मे जगरतत्ला पुषा, 
ओर अगरतत्ला से कंसे चटमाव पटृवा--इसकी बौर तपरील स्वप्न मे वही 


दै। 
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हा, इतना अव्य ॑है कि जव ओ चटगाव पटुचता हू तो वही व्यक्ति 
मुहे प्रतीक्षा करता नर आता द जिसने मज्े एत्र विवा था । 

म उसे नही पहचानता । पर मुञ्षे देखते ही वह कहता रै--“भच्छा, 
तुमजा गए? 

मनि कदा--श्हा, मे भातो गया। पर तुम बौनष्टो, गौर यहा मुपे 
वयो बुलाया है, यह म कुछ महा समस सका । ” 

उसने रते ही का--“ मरे, मु नही पहचानते 2 रै वहीतोह 
तुम्दारा चिर-परिचित सु"““““** “"*"भौर यह कहकर उसने वही नाम 
दुहरा दिया जो मृञ्े भेजे गए पतर के अन्त मे लिखा था । उसमे कहा--“ं 
जानता था कि तुम्‌ मवश्य भाओगे ! 

ञं फिर भ्रमजसमे॥ 

म उसकी मुखाकृति को छवि को गपने मानस-पटल की प्रमोगद्ाला मे 
उतार कर उसका विष्लेषण र-- इससे पहले दी उसने कदा --“चलो 
मेरे साय! 

म किती जादरुगे जोरसे वधा उसे पीषठे-पीये चल पडता ह। 

धीरे-धोरे उसकी मुखच्छवि का पाजिदिव चित्र आसौ से ओक्ञल हौ 
जता दह मौर नेगेटिव चित्र दिमाग मे उभरने लगतादहै। 

मुखे लगता दै कि दसं पाङ्टिव छविषो र्म भते री न पह्रानता ह्‌, 
पर्‌ इम नेगेटिव छवि तो मेरी जानी-पहवानी है सौर हमं दोनो कुठ बलि 
से टौ नही, वत्ति जन्म-जन्मान्तर से भुपरिचित है। 

सामने सडक प्र अगे-पोे दोट्क पडे! दोनोमे परटसन तदा 
र। पीये वाते यब पर्‌ दम-वारहं मादमौ सवार रै । भागे वाति ट्कपर हम 
दोनो उणएलकर चद जते है ॥ 

टमारे घृते ही टुक चल पडते ह । मागे हमारे वाला ट्व बौर पीथे 
दूसरा । 

ट्ष घते जते ६। 

समने जाते ट! 

लने जाते । 

पगा नही, किमि सञतम्यानकौमोरहमचतेजा ररैह। 
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मेरा ध्यान सडक के दानो भर बसरी वस्तिमो पर जाता है । कच्चे पकक 
मकान कौ कतारं ! कदी चाय की. दुकानें । कदी छोटा मोटा वालार । कटी 
नग घडग सेचते वच्चे । कट-कटी रग विरमी दुम पहने भादमियो कै जमयट । 
चेहरे पर भोलापन, शरीर की रगत भेमिट्रीके रम की लक, भाोमे 
चचलता ओर अक्सर स्थान-स्थान पर मछली कौ गन्ध । हा, भौरताका 
सवेथा अभाव विना ध्यान खीचे नही रहता । 

सडक कै दोनो ओर पानी का जमाव देवकर बाद कासा दृश्य लगता 
है। 


ओर टूक चलतेजारहैर्है। 


संहसा एक स्थान पर हम दोना टक से उत्तर पडते ह} 

छिगने कद च वह्‌ व्यक्ति किर अगु वततारहै\ 

खव पैदल चलने कीवारी दहै) 

दोनो ट्कर्वहीते वापस लौट जाते ह) पिच्लेट्कमेवे १०-११ 
आदमी हमारे साथ किसलिए आए ये, यह स्पष्ट नही हो पाता 1 

सोचता ह शापद हमारे अभरक्षक वनकर गाए थे गौर हमको भमुक 
स्थान पर्‌ पंहृचाकर वापस चते गए 1 

पर ह्मे अगरक्षको की ऊरूरत क्यो होती ? 

क्या किसी रते सकट की आशका थी जिसके निवारण के लिए उनकी 
उपस्थिति आवश्यक रही हौ ? 

कौन जने! 

वियावान जगल के अज्ञात रास्तोसेहम पैदल बढ्तेजारैदहै)सु 
अगे भगि मै पीये पीचे) 

जम खत्म हुमा । एक वाग भा गया} हमारा पैदल चलना जारी 
षरा} 

चाग मे ऊची-लम्वी चास) इतनी ऊची कि उसमे जादमीतोक्या, 
दष्यी स द्विप जष्टद्े प्न लते\ 

हेम दोनो रेमते हृष्‌ से उस घासं म से जघना रास्ता वनीतते आये वढते 
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याग सत्म, घास भौ एतम । 


फिर चारो भौर पानी दही पानी 1 

हम दोनो उस पानी मे उतर पडते ह । पते धुटने जितना पानी 1 फिट 
धीरे-धीरे पानी की गहराई वदती जाती है -- कमर तक, नाभि तक, फिर 
छाती तक ! 

उसके वादतक्ढीकी गाड } 

लकड की वाडके चादर पानी 

पर अयपानी घुटने जितना या ती जितना नही, शुरूसे ही इतना 
गहरा कि सैरने के विना गति नही । 

हम दोनो तैरने लगते हँ मौर आगे यतते जाते है 1 

तरते जते है भौर मागे वदते जाते है1 

उस गहरे जल क खा के वाद एकः विदेनुमा चहारदीवारी मआतीदहै 
मौर उस चहारदीवारी के बीचोबीच एक मन्दिर अपना सिर ऊँचा किए 
खडा दिखाईदेता है। 

किसी तरह उस चहारदीवारी फो लाधव-र हम मन्दिर कै आगन मेँ 
पटचते है 1 स्थान सर्वथा सुनसान दै, न कोई आदमी, न भादमजात ! मन्विर 
के कपाट बन्दे है । ओर मन्दिर के अन्दर प्रवेदा का कोर मागे नही! 

मन्दिरकीछतके परास एक सीढी-सी है, पर उस सीढी तक पटंषने 
काभी कोई रास्ता दिखाई नही देता } 

उस सीढी के सामने एक गोल रोशनदान है । 

क्या इस रोशनदान कै रास्ते से मन्दिर के अन्दरप्रवेश नही काज 
सकता ? 

पर जव सीठी तके पटुचने का ही उपाय नही, तो रोश्चनदान तक 
पहुचने की भात सोचना भी वेकार है 1 

म किकर्तन्यविमूढ 1 

किस भूलभृलया मे फस गणु ? 

तभी साथी सुकरे दाद्‌ मोर की दवार मे लगा एक इत्था दिलाई 
देता है। 
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वह्‌ हेत्या पकडकर धुमाता है तो सशरीर सीढी पर ! 

माखो ही आखो मे, विना कुछ बोले, वह मुह्ञे जपने पीये चे जानै का 
इकार। करता है । 

भी दीवार मे लगा हत्या धुमाता हू, तो मँ भी सीदी पर! 

फिर सु"*" गोत्त रोरनदान कै अन्दर भपना सिर घूसाताहैतो भगे 
एक ओर रोशनदान नजर आता है । पर यह्‌ रेश्चनदान आयताकार है । 
सं नये रोशनदानमे पावोकेवल जाना ही सभवथा)। 

उस आयत्ताकार रोदानदान के पास ही' मन्दिर के घटे की जजीर लटक 
रही दै। 

सु"*""आयताकार येशनदान मंसे होता हुमा बन्दर की तरह छलाग 
लगाकर घण्टे की जजीर पकड लेता है गौर उसके सहारे वह धीरे-धीरे 
मन्दिर के मर्भगृह्‌ मे उतर जाता है! 

थं आखो मे आश्चयं लिए यह सब तमाशा-सा देखता रहता ह ओर फिर 
यही सब जिमरनास्टिक भँ भौ मपनाता हू । 

मन्दिर मे सिंहवाहिनी, महिषासूरमदिनी, दशभूजाधारिणी दुर्गा की 
भव्य प्रतिमा है1 उसके आगे धूप-दौप जल द्हा है मौर सारा मन्दिर एक 
अलौकिक सुगन्ध से गमक रहा दै \ 

देवी की प्रतिमा बे ममे एक जटाजूटधारी साघु सारे शरीर मे भस्मी 
रमाये ध्यानावस्थित बा है। 

गर्भगृह के वौचो-वीच लटकती पण्डे कौ जाजीर के सहारे जव हम दोनौ 
आादीन्बारीसे धस धाम पर जवतीणं होते है, तो साधुका ध्यान भग होता 
है 

आं खोलकर साघु हमारी ओर देखता है । 

हम उसकी मोर देपते दै) 

दोनो ओर आण्चयं की मात्रा बराबर है! 

कहा, कंसे, कोन--के भ्रए्न दोनो र वरावर उमडरदै है। 

तभी अचानक देवी कौ प्रतिमा कै साये धूप-दीप वै साय रपी दो ोरी- 
छीरी पेदियो क्म भोर मेरा ध्यान जातताहै। 

एक नया ही प्रशन पुराने प्रणलौ बे" अम्बाये पर हावीदहो जातादै। 


१५ 


“इस पेटी मेया है ?” मै एक पेटी कौ भर इवारा करते हुए प्रता ह्‌ । 

सायु सहन भाव से पृषता है --“यह्‌ क्यो जानना चादृते हो ?“ 

अवस" के वोलनेकी वारीहै। यु"""क्हता है“ इनको यही 
वताने वै लिए यहा लाया हू 1” 

तव साधु मे विना किसी भरुमिका के कटा, “इस वैदी मे नापाम बमका 
इजेमधन है 1” 

म सास्चयं पुता ह--“ नापाम वम का. इजेक्डान ? 

साधू दुढतापूरवंक कहता है --“ हा !” 

तव गै दूसरी पेटी कौ ओर सवेत करते हए पता ह -- “गौर उस 
पेटीमेक्याहै 7? 

साघु उसी सहज भाव से कदता है--शद्स पेटी मे अणुवम वै रेडिमौ- 
धूलि के विकिरण से वचने का मसाला दै।“ 

नापाम वम का इजेक्डन ? 

अणुवम का एष्टीडोट ? 

नापाम वेम का इजेवदान ? 

अणुवम का एष्टीडोट ? ह 

यही दो वाक्य दिमाग मे ऊपर-नीचे चक्कर लगाते रहते है । मेरी भाषं 
फटी की फटी रह जाती है। 

योडीदेरकेलिएर्मे जड वन जाता ह । 

किरम भी कभी साधु कौ गोर देखता हु, कमी देवौ वौ प्रतिमा के बोर, 
कभी उन पेचियो की ओर, मौर कभी उस सवंथा अपरिचित, किन्तु जन्म- 
जन्मान्तर से परिचित सायी सु--. की भोर 

भ्रकृतिस्य होने मे योडी देर लगती है । फिर असे अपने दिमायमे भरे 
शकामो के पिर मौ उगलकर विना भिसीवो सदय निष्‌, हवा मे प्रन 
जालना ह्‌ --“ यह्‌ देनी वा मन्दिर है या कोटं वै्ानिक श्रयोयदाला ?“ 

भरसननेचषे मारोपक्ेभी साधवे मूख पर कौं उत्तेजना फी लहर 
नटी आतौ । वहा जसे यखण्ड शान्ति का साघ्राज्य वियमान है । निवत 
निष्कम्प दौपश्चिखा-सी उदकी ये । जत समुद्र मे खड़े अविचल प्रवादा 
स्तम्म-मा उसका मस्तक । टेलीविठन वे एटीना-सा उस्रवा जटानूट । 
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ठेलीविजन कै एटीना मे हलका-सा कपन आता है भौर साधु सान्द- 
भभीर घोप के साथ आकाक्षवाणी-सी करते हुए कहता ईै--““पाकिस्तान को 
तोडने की हमारी योजना है 1" 
शायद आप कहै कि मैने कोई मनमदन्त जासूसी कहानी आपको सूना 
दीह 
नही, यह जासूसी कहानी विल्कुल नही है 1 यह है एक स्वप्न जो आश्विन 
मास॒ कौ एक निभृत निशा मे मेरे मन के फलक पर अकस्मात्‌ नानिल 
हाथा] 
सवेरे जव सकर उठा, तब इस स्वप्न कौ सारी वाते ज्यो की त्यो दिमाग 
भे साफथी। 
हो सक्ता है, माप इस स्वप्न की बात पर विश्वास न करे । मभौ इते 
स्वप्न के फललितायं के वारे मे पटले विश्वास नही करता था । 
वगला देश के उदय के साथ पाकिस्तान का विघटन सत्य सिद्धदहौ जाने 
पर किसीकौ भी इस स्वप्न मे चमत्कार जसी कोई बात नही दिखेगी । 
पर जिर समय मुञे यह स्वप्न आया था, तव तक राजनीतिक त्ते ये 
ततो क्या, भौपन्यायिक स्तर पर भी कटी पाकिस्तान के विघटन वी वौ चर्चा 
नदी थी। 
हा जात्ता टै कि सवते पहते ढाका विष्वविथातप वे" समामविश्नान 
विभाग की अध्यक्षा कुमारी रौनक जहाने सन्‌ १६७० के प्रारम्भ मेषम्‌ 
बात की धोपणा की थौ कि अव पूर्वी पाकिस्तान परिचिमी पापिन बै भाय 
किंसीभौ हालत मे नही रह सकता । जिस पुस्तक मेँ खमन येद यात न्निनी 
धो, उस पुस्तक का नाम था पाकिस्तान ए केल्योर टन नेगनवं द्रिप्रेयन" 
मौर बह्‌ सन्‌ १६७२ मे बेलिषोनिया (अमेरिका) वे प्रषाधिन ह्द्भी। 
पर मुषे यहं स्वप्न उस्ते भी दो चपं प्म वायाथा । 
ही सकता है, सन्त-मदात्मामो धो भ्व्न मे मदत्यदूतं राजनीतिक चट- 
नाभो कौ पू्व-सूचना मिव जाती दौ । पद तौ यन-अदान्मायो कौ चरणस्य 
होने योग्य भो नही 1 पिरि मी मुनये कटे वाद्‌ स्वर्नीं मै मटेत्वप्णं स~ 
नामे सकतमितिहै। त 
स्वेरे मने मनी पनी को जद यद्‌ स्वपन सुनाया तो उसमे पूरय 
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बहा--"तुम तोसदा सी तरट की वेसिरपेर षमी वाते सोचते रटे, 

इसलिर तुम्हे स्वप्न भी वेतिरपैरकेदही माते 1५ 

सभी भततेमानत मेरे उस स्वप्न को वेसिरपैरवा ही वताएमे । 

पर मज्े चन नही पद रहा था । मृलञेतगरहा था बि यह्‌ कोया स्वप्न 
नही है, वत्कि भावी पटनाओ वा सूचक है । 

तव मैने अपनी डायरीमे यह स्वप्न मक्त वर लिया । 

कठ्‌ डायरी आजमी मेरे फस मौजूद है) डायरी मे स्वप्न फौ भक्ति 
करने कौ तारीख पडी है-- १५ अक्तुवर, १६६८ । 


१५ यक्तुवर, १६६८ बे वादसे हीमनमे यह धुन थी वि यगतादेश 
मे जाकर उस स्थानक तलाश करू जिस स्थान का स्वप्न मे निदेश था। 
बहे स्यान अवश्य चटगाव वे आस-पास ही होना चाहिए । षयोकि स्वप्न 
मै उस परिचित सुपरिचित सु ने मुवे चटगाव ही बुलाया था। 

पर यह्‌ स्थान चटगाव के पासही हो, यह एकदम जरूरी भी नही है। 
वगलादेशमे किसी भी स्थान पर हो सकता है। यग्रजीभे कहावत है, 


यक्षरश सत्य हो, यद समश्षना स्वप्न विज्ञान कै प्रति अन्याय होगा। 
फिर भी उस स्थान से मिता ~ जलता कोई स्यान बगला देदा मे मव्य 
दोना चारिए -- यह विदवास मनमेव॑ग हेमा था । 

असे सन्तान बे वडा ठोने मे समय लगता ह, वसे ही सक्त्प -दविगुके 
वेयस्क होनेमे भी टाइम लगता दै । सालो साल कोई सक्ल्प मन कै किसी 
कने मे दुवका पडा रहता है, पर वह्‌ परवान तभी चटता है, जव उसका 
उचित समय आता है। 

वह्‌ उचित समय कप आता है, यद्‌ कदाचित्‌ अपने हाय की वात नही 
है । पाकिस्तानके ट्यनेकीहीबातले लीजिर्‌, स्वप्न मे सकेतमभिला सन्‌ 
१६६५ मे, पर उसके चरितार्थं होने का अवमर आया उवै तीन साल वाद, 
सन्‌ १६७१ मे। 

आप कल्मना कर सकते है कि सन्‌ १६७१ के मुक्निवाहिनी के सपं के 
दिग्ामे भौर मास्ते न्य अभियान बे दिना ये मेरे मन मे कितनी तला- 
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ली मची होगी अपने स्वप्न कै घटनास्थान को देखने की 1 पर वहं गवसर 
तबे नही आघा) 

अयसर घाया सन्‌ १६७४ ये, पूरे सात्त साल बाद 1 

दिसम्बर के महीने मे अचानक कलकत्ता जाने का सुयोग वना तो मृन्न 
लभा कि बगला देश मे भपने स्वप्ने की तलाहा करने का समम अव ागया। 

मेरी घगला देश्य की यात्रा उसी स्वप्न की तला है। 
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२ 
कलकत्ता से दाका 


दिसम्बर का अन्तिम सप्ताह रौनक का समय होता है- खासकर बडे 
शहरोभे । एक तो वडेदिनो की शुद्धया, फिर राजन॑तिक, सामाजिक, शेधिक 
मौर साहित्यिक सस्थाभो फे वापिक सम्मेलन भी उन्दी दिनो भे होतेहै। 
फिर इस वार टेस्ट मैच का अतिरि आकपंण भी साथ मे जुड गया । 

इम प्रकार नरई-नवेली दुलहन की-सी साज-सज्जा से अग्रकृत कलकत्ता 
महानगर भीड के लिए अपनी सामान्य ख्याति को गौर असामान्य यनाकर 
सन्‌ ७५ बै नव वपं बे मागमनकी आतुरता से प्रतीक्षाकररटी थौ, कि 
भवस्मात्‌ २६ दिसम्बर के समाचारपत्नो मे सवर छपी कि वगला देश ने 
मापात स्थिति घोपित हो गई है, सविधान मे भदत्त जनता कै मूलभ्रुत जधि- 
भर्‌ स्थगित कर दिए गषएु है ओर सव मुख्य स्थानो को सेना ने अपने निय~ 
क्षणमेलेलियादै। 

वगला देश मे पत्ता भी हिते तो उसकी प्रतिक्रिया कलक्त्तामे हुए विना 
नही रहती । ढावा से जो पत्रकार बडे दिनो की दुद्व्यो की मौगमेग्रिकैट 
का टेस्ट मच देखने वलकत्तामाएहृएये, वे सव मंच वीचमे छोडकर ३० 
दिरम्बर कौ ही कसवत्तासे वापस ढाका उड गए । पता नही आगे क्या 
होने बाला दै, ठेते समय हमे बगला देश की राजधानी मे ही रहना चाहिए 
--वर्तेव्यकी यही पुकार उनके मनमेथी। 

तभी भने भी वगलादेदाजानेषा इरादा पक्का कर लिया ! 

प्रस्पोदं मौर वीखा फौ व्यवस्था दिल्लीसेही क्रकेचलाथा। 

कलक्तासे स्थत मार्गं द्वारा ही वगता देश जाना चाहता था। किसी 
देश षौ पुरी तरट्‌ देखना समन्नना टो तो उसमे विमान यात्रा सहायक नहीं 
शेती। जो लोग ववी म पाला दूने की-सौ दसत को ही यात्रा समन्ते 
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ई, विमान-सेवा उन्दीवे तिए है । 

पर सायी पत्रकारा ने कहा वि किसी गर वगलाभापी करे लिए इस समय 
स्यस्न मागं से यगलां देस जाना अपने विए खतरा मोल तेना है--इतनी 
अराजवेता है, तभी तौ भापातकालीन स्थिति धोपित कौ गई है। 

भ पने द्वरदि सै डिगने को तयार नदी हग ) तव साथियो ने भित्रता- 
धणं सलाह दी किं यदिजानादहीदहै तो वायुमायं से जायो, कम सेकम 
ढाका तो मुरक्षित पटुन सकोगे । 

पता लगा कि कलवक्तासे दढाकावे लिए दिन-भरमेकेवलणएक दही 
उडान दै--प्रात साट आठ वजे! आपातस्थिति के कारण कलकत्ता से ढाका 
लौटने वाति यात्तियो की सख्या भी वढ गई थौ एसिए टिकट मिलना 
आसान नही था । 

३० दिसम्बर कौ दौड-धूप करे विमान का टिकट लिया भौर ३१ 
ता० को सवर साढे सात वजे मै दमदम हवाई भट्ु पर पटुच गया } 

वेगला निमाने सेवा का अड थोडा हटकर है जहा जाने के लिए वाहन 
सा सामान के लिए कुली भी सहज सुम नही दौता 1 

ठीक ६ वजे कीरेवल विमान उडा जौर ५० मिनटमे लगभग २००५ 
मील मा सफर तय करके दस यजते न वजते उसने ढाका के हवाई अहे प्र 
पहुचा दिया । 

सेर दमदम पहुचते समय ठडो हवा का समना करना पडा था, ठका 
कै टवाई अद पर उतरति ही छले जाकादा मौर सुनहरी धूष ने उसकी भरपाई 
कर दौ) 

माग मे विमानमेदही एक सहयात्री से पता लगा किं वगला देशमे भार- 
४ मुद्रा के २० रुपये से अधिक लेकर नदी जा सवते । सक्ते चिन्ता पदा 
हुई । 

परन्तु हवाई अड पर तली नही हुई । इतना ऊर पृचछा णया कि 
डावामे वहा ठहरेगे गौर लचं का क्या इन्तजाम होगा 1 ठका मे 'हिन्दु- 
स्तान दाद्रम्स' का उपकार्यालय होने से इसका उत्तर देने मे कोई कठिना 

मही धी । 
ढाका बे हवाई अह से बाहर निकनते ही भिखारियो ने धेर {` 
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मुले ही नही, सभी यातियो को । छोरे.खोरै वच्चे, सर्दीके मौसममेभी 
वस्तहीन । पैट पठ से लये हष । दयनीय भूरे । 

अहा ! नवागन्तुक का यह्‌ वसा स्वागत है 1 

ओर मृन्ञे याद मता है हवाई जहाज मे या्नियो को दिया गया नाश्ता 
--शुन्दर, स्वादिष्ट भौर पर्याप्त । साथमे चायया काफी-जो आपवो 
पसद हो। 

इन भिखारिया को देखनर मन ही मनमुज्ञेलज्जानारही ई-त्या 
किसी तरह यह नही हो सकता था कि अपने पेटमे अनावश्यकं रूप से टूसने 
कै वजाय ओ वही नादता इन भिखासियो में से किसी एक को दे देता । 

हवाई अट से बद्र तक कौ सडक अच्छी लगी । साफ-सुयरी मौर 
चौडी । ढाका कौ प्राय सभी मुख्य सडके इसी वटि मे आती हि। सको 
के बीचकीहरीष्टरीभी सुन्दर है! 

शहर भें घुसते ही जिस वात ने मुज्ञ प्रथम दृष्टि में ही आधित किया, 
वह ी--भधिकाश दुकाना, वैको, ओर होटलो के नामपट वगला भाषा 
मे| भग्रेजी कटही-कटी केवल अपवादस्वरूप 1 

दोपहर को भारतीय इतावास गया । प्रकार वै नाते वहा मुज्ञ प्रथम 
परामशं यह मिला (१) अकेले कही मत जाओ, वगलाभापी न होनेके 
कारण यकैले जाने पर परेदानी टौ सवती है । सासकर राते कही अकेते 
मत निवल । (२) आन्तरिक भचलो मे मत जाम । {३) भपने भारतीय 
होने की वात मौ अनावश्यक रपर से मत उ्टालत फस । (४) अपनी आत 
भौरकानसुनेरपो प्र मुहे नही। (4) यदि कही कोई अरवांनीय षटना 
षटितटहो तो हमें तुरन्त श्रुचित क्यो। 

पूणं सदारयता से दिए गए इन युच्रावोके भाष्य की आवश्यकता 
नही । ग्चोवाभी। पर इससे स्थिति की चिपमता का अन्दाख लग गया। 
ये सु्ाव सचमुच ही वटूत बाम आणएु1 

फलवत्ता वी भीड देवकर गया था--जहाष्रफ्वि जामग्हरसौच की 
यातदै। षर सदियोकी दोपटरमेभीदकावे मुख्य वाजारा मे, जहा वड 
वेस्टोयका प्राय अभाव दै ओर दैनिक आवश्यकता बी टीट 
ष्मानो षा बाटूत्य है, मुषे भीड वा मभाव यरा 1 द्षिक जाम" कतो 
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अलवत्ता “ “के मुप्य वाजार मे दुर्म चौरहि पर दफ्तरो 
मौर दुमानो से चत नः चासते मोर से-ख्ै रे सोमो कौ भोड बु 
अच्छी लभी । यो“ र ^ जसे होदलो की तथा 


"सोनाली" गौर नेशनल वेक आफ त्रगला देश जसे वंको कौ इमारतें भव्य 
लगी । पर दाहुर का व्यवितत्व तो इमारतो से नही, आदमियो कौ भीडसेही 
वनता है ! 

ओौर हा, सोनासी वैवकी भव्य ओौर आयुनिक इमारत केद्ारके 
नजदीक ही सडक पर चटाई ड, दो मृद चावल के लिए तरत्ते, अस्थि- 
कवाल, भिखारियो ने भी आसो बे सामने अमीरी जर गरीवी का "कण्टास्ट' 
उपस्थित कर्के चित्र को एकरस होने से वचा लिया। 

वगला देश मे घडी याघा घटा यागे रहती है 1 फिर भी सूर्यास्त साय 
५ यजेही हौ गया ओौर साडे पाच वजे तके तो अच्छी तरह रात का मालम 
छागया। 

अगङे दिन एके जनवरी धी--नववषं का पहला दिन । मुस्े वगला 
देद की राजधानी मे कोई विशेष च्टल-पहल नजर नही आई । भौर पूवं 
सध्या को दित्ली जसा हो ठुल्लवड तो बिल्कुल नदी 1 क्या वड्‌ सव पेट-मरो 
मे चौचतेरह।या श्मजेन्सी' ने टीला कर दिणा है। अलवत्ता कलकत्ता 
टेस्टमे भारत विजय के समाचार से बु वर्गों के चेहरे पर चमक जरूर 
नजर आई । ढाका मे मेने वद रमण रेस कोस मैदान देखा जहा पकिस्तान 
कै वहत्तर हजार सैनिको ने जनरल नियाजी वे नेतृत्व भे जनरल भरोडा 
कै समक्ष आत्मसमर्पण विया था। 

दिल्ली के रामलीला भदान सेको वडा दै यह मैदान } १० जनवरी, 
१९७२ को वगवन्धु शेख मजीव का स्वागन इसी मैदानमे हुभा था,जव वे 
पाकिस्तान कै मृत्यु कारागार से चूटकर खाए ये \ वगबरन्धु नै अपने सज~ 
नीत्ति गुर श्रौ हसन शहीद सुहरावर्दी कौ स्मृति को चिरस्यायौ वनाने वै 
लिएु भव इस मँदान का नाम “सुहरावर्दी उचान' रख दिया है । 

इसी म॑दान कौ वगत मे एकमगुशुढारा था, जिसे पाकिस्तानी सेनाने 
तदस-नट्स कर दियाथा1 भारत वै विजयी सेनापत्नि जनरल 
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पहल से जव उसका जीर्णोद्धार हो शुगर है भौर वहा एव ग्रन्यी भी रहता 
है। 

परन्तु रेसकोसं मैदान कै अन्दर ही कई सौ साल पुराना बाली काएक 
वडा मन्दिर था जिसे पाविस्तानी सेना ने नेस्तनाद्रुद वरै भौर बहा 
दक्र चलायर विलनुल समतल बर दिया था उसवे जीणेद्धारवौ 
चर्चा भी कही सुनाई नही दी । काली का यह्‌ मन्दिर कभी त्रान्तिकारियौ का 
विक्षिष्ट पूजा-स्थान याओौर वेदसी मन्दिर मेक्रान्तिकी दीक्षालिा 
करतेथे। 

ढामश्वरी का मन्दर देवा जिसवै नाम से 'टावा' नाम पडा । दस मन्दिर 
को एक हजार साल पुराना वताया जाता है ! यहा दिवरात्रि के दिन भेला 
लगता है । जनता के मन-मन्दिरमे वसी इस मन्दिर की प्रतिष्ठा कौ ध्यान 
मे रखवर ही पाकिस्तानी सेना ने इसे नही दुभा भौर यहं उन प्रलयकारी 
दिनो मे भी सुरक्षित रहा । नेपाल-नरेश ने परिवार सहित इस मन्दिर के 
दशेन को अपनी इच्छासे याहिया खा को जवगत कर दिया धा1 इस 
कारण भी पाक सैनिक इस मन्दिर से दुर रहे। 

म्यूजियम देखा । वगला देश वाले म्युलियम को “जादूषर' लिखते-बोलते 
। पहले "जाद्रूषर' शब्द से चौका ! जव पता चला करि यह्‌ म्मूजियम दै, तव 
उसको देखना आवश्यक हो गया । 

अगला देश फे विभिन्न स्यानो पर खुदाई मे प्राप्त सरस्वती, सूं, लल्मी, 
विष्णु ओर वृद्ध की कलाप्णं मतिया वहा प्रचुर स्यामे विद्यमात्र ै। 
सस्कृते, अरबी, फारसी के शिलारेख भी अच्छी सस्या मे हैँ} सस्कूत का 
एक दिलालेख बादशाह सिराजुद्दीन द्वारा तंयार कराया गया है, 
इस वात की निशानी है कि मुसलमान वादशाह भी सस्कृत को प्रधय देने 
मे पीये नही ये ! सुलतान जलादुद्दीन सस्कृत का प्रशसक या गौर उसने मपने 
दरबार मे वृहस्पति नाम कै एक पण्डित को रखा था ओौर उसे “रायमुकुटः 
का खिताव दिया था । दीनाजपुर मे प्राप्त सुरतान महमूदयाह का एक सस्कृत 
शिलालेख भी म्यूजियम ने मौजूद है भिसमे उसके द्वारा पुल ' बनाए जाने 
का उल्लेव है । 

जव सस्कृत कौ वात आदी गर्ई, तो यहा यद्‌ कट्‌ देना भी उप्रासगिक 


र 


नही होमा कि भौरगजेव से परते जितने भृसलमान वादश्चाह हुए, उन्दने 
श्राय भस्टरृत भाषा को जीर संस्कृत के पण्डिता को प्रश्रय दिया है! वगभरमि 
मेही नही, वहाय से बहुत दुर करमीर मे भी, यही प्रवृत्ति रही है । कदमीर 
के शासक जैनुलमावदीन ने सस्कृत के अनेक प्रसिद्ध अन्यो का फारसी अन्‌- 
वाद फएया था जौर उसे पूर्ववत श्वासक बै समय जो पण्डित कष्मीर 
छोडकर भाग गए ये, उन सयक्ते उसने वापस बुलाया था । उसने “राज- 
सरभिणी' कै लेखक प्रसिद्ध कवि कल्दण से स्वय ्ोगवापिष्ठ' सुना या । 
कदमीर के कुछ भुत्लिम शासको नै मयने शासनकाल मे सस्कूत को राज 
भाषा भी बनाया था। कर्मीर फे यनेक मकवरो पर माज भी सस्कृत कै 
शिलाचेल लगे हैँ । 
मौरगञ्ञेव के पिता दाहजहा या ओौर सगे भाई दारादिवोहं का सस्कृत- 
भ्रमतो प्रसिद्ध ही रै! शाहजहा ने अपने दरवार मे कवीन्द्राचायं, पण्डितराज 
जगन्नाथ, नित्यानन्द, वेदाग राय, मौर परशुराम मिश्च जसे विद्राना को सादर 
प्रथय दिया धा! शाहजहा ने वाराणसी तथा प्रयागराज जंसे धामिक तीर्थो 
मे यात्ती-क्र भी समाप्तं कर दियाथा। दारादिकोट्‌ ने उपनिषदौ प्रर 
वेदान्त दणंन का पारसी मे अनुवाद किा था । 
मौस्वामी तुलकीदास के समकालीन ओर हिन्दी साहित्य मे रदीमके 
नाम से प्रसिद्ध अन्दुरंदीम खानलाना ने वेट करौनुकम्‌” नामक एक ज्यौतिप- 
सम्बन्धी प्रन्थ सौर "मदनाण्टवम्‌' नामक काव्यग्रन्य सस्कूत मे टी लिखे धे । 
यगाल के सप्तग्राम विजेता दरामखा ने रस्कृत मे शगा-स्तुति ' लिखी 
थी । वगाल के ननावे शाइस्ताखा के भी नस्कूत मे रचित कृ पद 
“राप्तकल्पद्रभः नामक म्रन्थ मे उपलब्ध है} 
इसी शादस्ताला का एक बदन अद भी ढाका मे विमान रै मौर 
चगला देश वी सरकार वे किसी विभागमे चपरासीकाकाम क्रतारै। 
दाका वै शगलवबातीन किते बो वह्‌ अपनी पुस्तंनी जायदादमे शामिल 
वर्ता है भौर उसे हृस्तगत करने षे लिए उसमे अदालत म दावाभी करं 
रखा दै} कभी उसीके पूरवंजो ने ईस्ट इडिया कम्पनी को यह्‌ विला १५२८० 
माक्षिक बै हिसाब से विरये पर दिया था! इस सम्बन्ध पै वदमजात उसके 
पास मभी तक मौजूद है! पर खमाना इतना ददल गयां दै कि उसकी मही 


२५ 


सुनवाई बौ समावना नही है। 

बाततोम्युचियमकौ घनं रही थी। 

इसी म्यूजियम मे ठ्यियाये वासे पक्षम राणा परम्भा वीर टीपु सुल्तान 
की तलवार है! नादिर वै जमाने की पिस्नीरं है जो यावारप्रकारमे 
माधुनिन श्राटोरमटिक गन से मिलती-जलती है 1 

एक कक मे वगला देय पे मुगित-सग्राम ब परिचयात्मक सचित्र इतिहास 
दै--जो २५ माच, १९७० से शुरू होना है, जिस दिन वगवन्ु घेत 
मुजीवुरंहमाने ने रमण रेसकोस दान मे पटी वार वगला देशा ष स्वतत्रता 
मै लिए मौर पाविस्तानवे पे से मुवितिवै किए जनताका आट्‌.वान मिया 
या, ओर उस दिन समाप्त होता है जिस दिन जनरल नियाजी के नैतृत्वमे 
पारिस्तानी सेना ने भारतीय सेना. ये समश आत्मसमर्पण विया था। 

यही वगलाभापा मे तिसी मुरान मौर अरबी लिपि मे तिषठेगए 
बगला भापाके कई प्न्य देखने को मिते 1 यही देखने को मिले रवि वावृू, शरते- 
चन्द्र चट्टोपाघ्याय भौर जगदीराचद््र वसु जेते वगभरुमिके सपूतो क उन्दी- 
कौ हस्तलिपिमे तिवेवे अशरूल्य मरुलपत्ते जिनका मूल्य रपये-ष॑सो मे नदौ 
आकाजा सक्ता! 

इसके वाद देखा वात्दा हाउस नामक एक अनुपम वागजिसे नरेनद्रनाच 
राय नामक एक जमीदार ने केवल व्यक्रितगत शौक के भाधार पर वनायाया! 
जिस तरह हंदरावाद का सालारजग मधुचियम एक व्यक्ति के ही शौक, श्रम 
भीर धन का परिणाम है, उसी तरह तीन एक्ड मे फैला यह वात्दा हाउस 
ज्यान भी । उस व्यनित ने देश विदेश से किस प्रकार क पेड-पौधे भौर ल 
इकट्ठे वरफो यह्‌ नायाव वाद्वा तयार की होगी, यहे विना अपनी भाषौ 
से देखे कल्पना नही हो सकती 1 

श्री साय कोन केवल वनस्पति विज्ञान का शौक धा, दशन, कला, 
साहित्य ब्नीर अध्यात्म मे भी उनकी अगाध सुचि थी} वै अनेक भाषाओ 
कै पण्डित थे । 

द्ग वामकं दो यण्ड ६। दोनो फे अतग अलग ह्वार ह जिनके नाम 
भूनानौ भापाने है) एव द्वार का नाम है .सिवितिः {गरुदानी मावृदेवता) 
मौर दरसरे दारका नाम है -साइमि { जिक्र ग्रीक भाया म बं है-- 
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गायव हो गु ह) वे सम्बद्ध मफसरो कौ गृह-वादिकाओ की दोभावढा 
रहे है जिस नागं मे दशंनाथियो की पहले भीड लमी रहती थी, अव उसका 
दशंनार्थी मज्ञे अपने सिवाय ओर कोई दिखाई नही दिया । 
ढाका विश्वविद्यालय देखा-- जिसकी न केवल शिक्षा के शेर मे, वत्कि 
मुविति-सम्राम मे मौ, महत्त्वपूर्णं भूमिका रही है । 
ढाका का हाईकोर्ट देखा जिसकी शानदार इमारत पूर्वी पाकिस्तान के 
गवर्नर आजमखा कौ वेहतरीन यादगार है 1 
सचिवालय देखा--जिसको दमारत भव्य है, पर काम-वाज की चदहल- 
पहल कटी नही दीषी । 
वैदल मुकरंम मस्जिद देखी जो दित्ती की जामा मस्जिद सेकहौ बडी 
है जौर जिसका एदिया-मर मे विष्ट स्थान है! दसी मस्जिद की खत 
खी मीनार पर एक हवाई जदा वना हुमा है जिसमे काकपिट मे वठकर 
मौलवी सयेरे-सवेरे अजान लगाता है गौर ध्वनि-विस्तारक यन्नो की षपा 
स्षे उसी माग दुरदूर तक सुनाई देती है 1 
ढाकाकी बगलमे ही वहती है गगा, जो वहा पद्मा यावरूढीगगा 
कहलाती है! उसके तट पर बना है ढाका के नवावं का महल जिसके दरार 
ओर विढमिमा गगा की योर खुलत ह । इस मनोरम तट पर ठाकुरवाडी 
जंसी आलीशान ष्मारतो वी उपस्थिति इस यात कौ सूचक है कि पहले 
कभी दाकाफे रर्दस इधरहौ रहा करते होगे । यह तरीय भभग पहले 
कभी प्रात कालीन ध्रमणाधियो की अच्छी सँरगाह थी, पर अव नया बाजार 
अर लाचधाट के भीड-मडक्के तथा गदगी की भरमार की वजह से उधर कोई 
धूमने नही जाता 1 
सखारी पटी नामव हिन्दुग्रो का घना वाद मुदल्ला देवा जो पुरानी 
दिल्ली के गली-कूचो जैसा है ओर जिसके वहुत-से जले अधजले मक्रान भव 
भी पाकिस्तानी सेना की नृशसता को फया कहते दै 1 
ढाका वा वह प्रषिद्ध जौहरी बाजार देखा जो पनी दान-पौकत मौर 
साज-सज्जा मे दिल्ली कै दरीवे बे जौहरियो वे कान काटता है मौर जिते छूट 
भारम अभ्यस्तं पाक सेना का सवसे अधिक कोप-माजन वनन पडा था 1 अब 
स्वतत्रं वगना देश मे उदय के पश्चात्‌ दस बाजार कौ रौनक कृ-क लौट भई 
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है, पर अपनी समृद्धि बे लिए विष्यात यह्‌ बाजार कभौ अपने धवं वैभव को 
शराप्तं कर्‌ सकेगा, इसमे सन्देह है 1 

मौर बहुत कु बेखा 1 

इसके अत्तिरिक्ति विभिन्न व्थचस्थाओो, पेदे सीर विभिन्न वरँ वै लोगो 
से मिलन-जुलना तथा भेट-मुलाकात भी चलती र्दी । 

भौर जदे ढाका से मन भर गया तोरम चटगाव के ल्तिए चल दिया। 
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| 
चंटगांव : 
जो कभी करानितिकारियों काकेन्धथा 


चटगाव जाने कै लिए भी नेक सलाह यही थी कि हवाई जहाज से जाना 
अधिक सुविधाजनक भौर सुरक्षित है । 

यह वगला देश की उपलब्धि ही कही जाएगी ककि वहा के अधिकाशं 
बडे नगर विमान-सेवा से जुडे ह 1 पिते तीन सालो मे लखपतियो का जो 
नया वग बहा पैदा हो मया है उते विमान-तेवा ही अधिक रास आती है 
परधरतीकेवेटोसेभिलनाहोतो हवा मे उडनेसे क्या काम । 

मने चटगाव जाने के लिए सवेरे ६ बजे की पहली बस पकड़ी 1 

योसारा वेगला देश नदियो वी क्रीडास्थली ह, पर ढाका तो अक्षरद. 
चारो दिदाभसे नदियोसेधिराहै। ढाका से निकलकर कही भी बाहर 
जानाहोतो केरी की क्षरण अनिवायं है । 

आए दिन केरी उलटने की चटनाएु वहा के जन-जीवन मे सनसनी पैदा 
नहौ करती, जसे वरसात के दिनो मे वाढ कौ विभीपिकासे वहम किसीकौ 
आस्वयं नही होता । ओर फेरियो के दस चक्कर मे समय की पाबन्दी की' 
तिसीको शिकायत नही करनी चाहिए । एकं फेरी निकल जाए तो अगली 
फेरी फी प्रतीक्षामे षटे-भरसे लेकर दो घण्टे तक का समय निकल जाना 
सामान्य वात दहै) 

मुश्किल से वस्र १०-१५ मील चली होगी कि सूर्योदय होते ने होते मेघना 
मदी कै तट पर हुव गए 1 वसो कौ लादन लग मई । जव नम्बर आयातो 
हमारी वस भी सदादौर फेरी पर लद गई । नदी के विस्तृत्त पाट तक फली 
निशब्द जलराशि पर सूर्योदय वै द्य वो देखते हुए मेँ कविता के मूढ में 
थाकि साद की सीट पर वंठे सटयादी ने दुचछा--“तैरना जाता है?” 
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मै चौक "हां, भाता तो है, पर तुम यह्‌ क्यो पृ रहे हो ?“ 

उसने कहा--“कौई खास वात्र नही, पर फेरी सेनेदी पार कस्ते हृएं कभी 
उसकौ जरूरत पड सकती है! वे कोई वतरे की वात नदी, पर अचानक 

भम उसके मुहं की जोर देखने लगा } 

सक्रुदाल नदी पार करने पर जैसे राहत भिली । 

मगर वस कै आगे वढने से पहले कन्ये पर आयो्मैटिक सत लटकाए दो 
सैनिगौ ने यस कै अन्दर घुसकर सव यात्नियो कै सामान का वारीकीसे 
निरीक्षण करना प्रारम्भ कर दिया। 

नि सहयात्री से पुदखा--'ये किस चीज की तलाश मे है १" 

उसने धीरे से कटा-- यह्‌ इमजेन्सी है । यव कोई व्यक्ति एक प्रदेश 
से दुसरे प्रदेशं मे चावस तेकर मही जा सक्ता 1 तुम्हे मासूम नही, आजकल 
सुते बाजार मे चावल का क्याभाव है?" 

किर स्वय ही मेरे कान के पास मुह्‌ लगाकर फुषफुसाया--“तीन सौ 
रुपये मन 1“ 

“तीन सौ रुपये मनया तीन सौ रुपये किंवटल ?" मनि पुछा) 

उसने मुह्‌ पर दाय रखकर इद्ारा विया कि मुत्त संनिको फी उपस्थिति 
मे श्प रहना चाहिए । 

भदेख रहा थाकिमेरे इस सवाल-जवावसे अन्य याच्चियो काभी 
ध्यान मेरी घोर चला गया था भौर वे मृक्ञे "विजातीय द्रव्य समञ् रह 
ये! सलिए गनि भी श्रुप रहना ही श्रोसस्वर समक्ता । 

स प्रकार तीन वारफेरी से नदी पर करनी पडी ओौर बार-वारर्सनिको 
द्वाया निगरानी का सामना करना पडा। 

फिर वस सरपट भाग चली । पर उसमे भी गति का आनन्द नही, श्यो 
फि सडक फी हालत एेसी धी कि अन्दर बैठे पात्री षो क्षटये पर प्षटमे चैन 
से नही वेने देतेये। 

ज्यो-ज्यौ वितिया गुयरती गर्‌, वस्‌ के अन्दर भीड वदती गई ! जितने 
थाती सीटो पर वैठे, उससे अधिकं विना सौटो के खडे। 

रास्ते मे एक स्यान पर वस से नीचे उतरा तो देखाकि वसं की छत प्र 
भी लेग अस्ममान्य रूपसे तदे हुए रै ! दुख व्यक्ति अपने मिर पर अपता 
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सामान लादे हुए पीये भी लटके हुए है । उनके भुजवल वे प्रति अनायास 
मनम प्रसा का भाव उदय हए विना नही स्हा। एव हाय सेक्षिर पर 
लदे योज्ञ को सभाते रौर दुसरे हयाय से वस के पीछे लटफे-लटकै सारे शरीर 
करो सवुलिते रखते हुए मीलो का सफर ष्या साला जी काधरहै, 

रास्ते मे कोमिल्ला माया । जिते का मुख्यालय होने कै कारण बाजार 
बडा है, रौनक वाला भी । यहा से ५ मील दुर मंनामाटी है जहा कौ सुदा 
मे मिली मतिया मौर सोने-चादी वे सिक्को ने उस्न प्रदेदा मे सातवी-आ्ठवी 
शती के समृद्ध वौदढ शासन कौ स्थिति पर भहत््वपूणं रकाद डाला दै । इसी 
मायै पर फेनी आया जहा से नोअखाली भौर त्रिपुरा की सीमा वहुवे नत्र 
दीकः ह । सीताकुण्ड भाया जो अपने मन्दिरो वे कारण धामिकजनो का 
तीथे है। 
कभी यह्‌ सीताकुण्ड का तीथं भी प्रान्तिकापियो कासा गडा रहा दै 
जिसका सम्बन्ध समस्त भारत के ऋान्तिकारियो सते गुप्त रूप से जुडा इमा 
था। वाराणसी के कु साधु वहा रहा करते धे । पर वगला देश की वत~ 
मान अवस्था ने उनको सीताकुड छोडने पर विवश कर्‌ दिया । 

सडक फे सीमावर्ती गावो कै वेतो मे पुर्तंनी दग से शारीरिकश्रममे 
जुटे कृषक परिवारो को देखकर यह जाने मे देर नी लगी कि वंज्ञानिक 
ढयसे ठेती का सपना अभी वगलादेशसते बहत दुरहै) योभी शेते बहुत 
छोटे-छोरे है, इसलिए उनमे नये वैज्ञानिक उपकरणो की उतनी गूजाइश धी 
नही! 
गावोमे घते के साय पोखर (पुष्करिणी ) की अनिवायंता बगला देश 
की अपनी विशेषता है । वन्य ट्रीतिमा भी अनेक स्थानो पर दशनीय है । 

चट्गावमे हौ जन्मे, वग-साहित्य मे नवयुग के पुरोधा, साहित्य के 
राजप, वकिमचद्र ने "न्देमातरम्‌' के रष्टरूगान मे भारतभरुमि को जो 
सुजला सुफला दस्यश्यामलपम्‌"' के विशेषण दिए है, उनकी साथे कता स्थानः 
स्थान षर प्रकट होती थी । 

लगभम ढाई वजे चटगाव पचे 1 तच पता लगा करि करई दितौ के चाद 
उसी दिन वेस ठीक समय पर पटुचो थी ) मने इसे अपना सौभाग्य समक्षा । 

चटगाव वगला देश ना सवरस वडा वन्दरमाहु मौर ढाका के चाद शायद 


दय्‌ ब--र 


दूसरे नम्बर का शुर है ! प्राकृतिक शोभय प्रलोभनौय है। तीन ओर हरी- 
भरी पहाडिपा गौर एक गर समुद्र । इव्नवत्ता तै कभी चरणाव को भदीना- 
चुल-भलजार' (हरा-मसा ग्रहुर} कहा था । वह भयया्ं नही था ¡ चटगाव 
व्यापार वाणिज्य का ही नही, उपभोक्ता वस्तुमौ के उद्योगो का भी केन्द्र 
यनता जा रहा है ! यही से पादंत्य-पय (हिल दरक्टूस) का प्रदेश शुरू होता 
हैजोवर्मातक चलागयादै 
त्रिपुरा, मिजोरम, वला देश तया जराकान की पहाडियो कौ भषने 
वन-पयो से मिलान वाला यदं प्रदेश चिरकाल से कान्तिकारियो ओर विद्रो- 
दिषो के लिए शरणस्थल रहा है । अपनी पूक्तिवै बरु काल मे पश्चात्‌ 
वगता देश कौ सरकारको कवायलियो कै एक सगित विद्रोह का यहा सामना 
करता पदाथा अौर्‌ उसके शमन वे लिए उमे भारतीय सेना की यत्ना 
करनी पडीथी 1 
सर्वंहारा पार्टी के नक्सलपथियो' की लीलास्यली भी यही प्रदेश 
है। 
चट्गावमे रहते हृए हौ समाचार मिता किं इस पाटी गा युवव तता 
सिराज सिकदर पकडा गया सौर पुलिस के पजे से वचकर भागने षा प्रपत 
करते हुए गोली से मारा गया । 'दमर्जेनती' के वाद जो सतर्कता यग्ती गृ 
भौर पकड धकड शुरू हुई, उसीका यह्‌ नतीजा था । पर निग ढे घ्न. 
भक्त देसे युवक भी गू्े भिले, जो कहतेये कि असती विगत धी 
है। 
चदव को इसी भौगोलिक परिस्यितिने ब्रिदविप शत ५, > शरौ 
भीभारतकादहीषहिस्तायथा, इस प्रदेदाये प्राणवति शा दध भाग्े 
(सव "उपमहाद्‌ वीप" कदिए, पर वगता देय दे शयाम णीती श्वच 
प्रयोग नही करते, वे महादे" कहते द । पण श्रये 
नवल पर कटह्ने.लगे 1) का सिरमौर दना व श्ण क शय शति नल 
शीलन समिति! का भद या चटगाव 1 श 9 नमु ॐ लः 
पद्यत काण्ड" से कम महत्वं न जन (नप 
दस काण्डभे "मास्टर दाद र ङ 
काप्पयिकै एक दल ने ग्वा शद न (ण ङ 


॥. 


मे भपनां सत्ता स्थापित करली थी । वादे मव्रेजो ने सवल सैन्य यभियान 
केद्वारा प्रदेदाको पुन हस्तमत किया था, परन्तु मनेक मुठभेडो मेँ उन्हे 
क्रान्तिकारियो से हारखानी पडी यी 1 यदं घटना सन्‌ १६३०बे भत्रैल माप्त 
कौर! 

क्रान्ति की यह परम्परा वहा नई नही है 1 चट गाव मेँ मैने सन्‌ १८५४ 
के शदीदो का विशाल स्मारक देवा । सिवाय मेरठ के सारे भारतर्मे ओर 
कही सन्‌ ९८५७ के शहीदो का स्मारक दायद नही है । वह परम्परा थमी 
भिटी नही है । इसका प्रमाण है चटगाव कौ सडक 1 अधिकाश मुष्य सडको 
का नामकरण भव वहा मृक्तिवाहिनी वे उन शूरवीरो के नाम प्र हभ 
जो पाकिस्तानी सेना के साय सधरपं मे दहीद हो गए) 

पाकिस्तानी सेना के अत्याचारो की कहानी के कईं अवशेष भा्जभी 
बहा मौजूद है । 

जिस च्टेशवरी देवी के नाम चटुग्राम नाम पडा, उसी देवीकादोसौ 
वपं पुराना पहाड़ी पर स्थित मन्दिर आज ध्वस्त दै । मन्दिरका पजारी 
तथा अन्य निवासी कत्ल कर दिए गए, मूत्ि तोड दी गर्ई, मन्दिर कासव 
साज- सामान लूट लिया गया । दरवाजे मौर सिडकिया भौ नही घचे । 

पाकिस्तानी सेना वे भत्याचारो कौ वानी के लिए श्रवतंक सध" अभी 
तक वहा मौजूद दै । वह जसे अपनी चिकाकी राखे से पुनर्जन्म लेदर 
खडा हुभा है । 

प्रवतंक सध केवल चटमाव के लिए ही नही, सारे वला देहके लिए 
गौरव की वस्तु है 1 उसकी गतिविधियां वहूमूखी है । विना जातीय या 
धामिक भेदभाव के उसके सव प्रवृत्तिया' नि स्वायं वायेकर्तामो की लगन का 
फल है 1 वहा हाईस्कूल टै) छात सौर छात्नायो वेः अलग-अलग हौष्टल 
ह । व्िवित्सालय रै! अनायालय द । पुस्तकालय टै । गृहो्ोग सिष्य वे 
लिए हस्तोयोगयाला है। विज्ञान की प्रयोगशाला सर्वेधमं समधावका 
घोतव प्रा्थनागृह है! होस्टलमे मुमवमान, ईसाई, आदिवासी ओर हिर 
ममभीरह। 

ओर वर्पस मत्तिविधियौ मे समन्वित हम विशाल सस्या की 
मकवािवा दु दा तद्विपा-दुपारी मीर सिन्हायीर कुमारौ क्षसा 
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ग्वौधरी-जिन्दोने जनता की सेवा दे लिए आजन्म कौमायंबरतं धारण किया 
द} उनके साहस का क्या ठिकाना ! 

इन दोनो तरणियो वो देखकर मृन्ञे वगभ्रूमि कौ उस्र वीर-सुता बदीद 
प्रीतिलता का स्मरण आए विना नही रहा, जिसने सव्र साल की उत कौमल 
वय मे, जब लडकिया अपन हाथो में मेहदी रचाने काः स्वप्न देखती है ओर 
माता-पिता अपनी कन्या के हाय पीलेक्से को आतुर हो उस्ते ह, अनेक 
अप्रेजो को अपनी पिस्तौल को गोनी का निशाना बनाया था मौर अन्ते 
अपने दीच की रसला के लिए पोटगदियम साइनाइड खाकर २४ सितम्बर, 
१६३२ द्यो दैव ङी बलिविदी पर ्दीदहो गर्थी1 

दसी प्रवर्तक सधमे मिल गए मुञ्चे ७३ वर्पीय श्री चारुदा । वही चार्दा 
जो नोभालाली कौ पदयत्ता मे गाधी जीके सायथे) आजकल वे नोजआखाली 
के गाधौ आश्रम कौ देखभाल करते है । प्रवतंक सष की संचालन समितिमे 
भी है। मस्मे एक दिन पटले ही भारतीय उच्चतम न्यायालयः बे न्यायाधीकष 
श्री कृष्णस्वामौ एेय्यर बहा होकर गए थे । चार्दा उन्हीकी अगवानी के 
लिए नोगाखातती से चटगाव आए थे! 

चारदा से म प्रष्नं करता जाता गौरवे पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रवर्तक 
सघ के विष्वसं की कहानी सनाते जाते 1 

होस्ट्त दे छात्र-छाद्वाओ कौ रक्षा कंसे हई >? यह्‌ पूछने पर उन्दोने 
चतायानि छत्र तो अधिकादा देहाते मे श्रपने किती रिषतेदार या परिचित 
कै पहा चले गए, प्र छात्रामो को तुरन्त स्थानान्तप्ति करना समव नही 
हभ । उन्दँ क्षिश्वियन पादरी अपने भिश्नोमेनि गए 1 लगभग दोसौ 
छात्राओ को कई मदहीनो तक उन्दने अपने मिरानो मे रखा । उनके निवास 
आर खान-पान कौ व्यवस्थावी १ पर उनकी सुरक्षा के लिए हिन्दु नाम 
बदलकर सवके तरिषवियन नाम रख दिए गए जौर उनसे कट्‌ दियागयावि 
अपना परिचय क्रिरिचिपन नाम से दी देन, । अनर्रष्टरीथ रेउक्रात सोप्नायटी 
नेभी दृप्त कामम ईसाई पष्दरियो की भरपूर सहायता ची) इन प्रकार 
प्रवर्तक सधको छाव्राए लकाकाण्ड के उन राक्षसो से वचं पाट्‌ । 

पर स्वय प्रवतंक सघ रा्सी कोष दरे नटी चच पाया । 

छ दिन तवे इक द्रमारतं पाकिस्तानी केना फौ वैके वनी रही} 
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सयौ रक्षाकेलिएजोलोग तनातये, वे सव मार डति गएु । मनैजर 
फी हृत्या कर दी गई । उने निवात वाला एकान्त कमरा अवं संदा वन्द 
रहता है आर महीने मे एक वार सव लोग एक्त्र होकर वदा मौनं प्रार्थना 
वरते ह। 
सस्याका सव सामान लूट लिया गया! मेज-कुरसी-दरवाजे-लिडविया सव 
ईधन मै काम आए । पुस्तकालय वौ पुस्तक से हमाम का पानी गरम होता 
रहा । हृस्तोदयोगशाला भौर विज्ञान की प्रयोगयाता इस तरह तहस-नदस 
कर दी गई कि तीन सात वीतने पर अव तकभी वे चाद नही दहो सकी। 
“वगरला देश कौ मुक्ति के वाद सस्था का काम कंते शुरू हज ?” मने 
पृछा । 
चास्दा वोले--“जव हम यहा लौटकर आए तो स्थान-स्थान पर नरमुण्ड 
पे मिले । एव स्थान पर तो १६ नरमुण्ड इकट्ठे गिरे गए ।" उनकी आवे 
अपने उन कायंकर्ताभोकी स्मृति मे गीली हो गड । 
“सस्या को फ़िर से चलाने के लिए सरकारने सहायता कौ होगी ? 
वृ क्षण र्केकर मैने पूषा । 
हा कौ । वगवन्धु ने पाच हार का चेक दिथा। अपनी सस्थान 
कायं की विशालता देखते हृए हमने इतनी स्वल्प राशि को सरवंथा अपमान- 
जनन समा । इसीलिए लोटा दिया। तव पतीस ट्नार का चेक मिता! इसने 
अलावा जन्तरयाषटरीय रेडत्रास ने क्रिश्चियन मियन वी माफंत अन्य सान- 
सामान वे अतिरिक्त दो लाव सूपये की सहायता की । तव यह्‌ सस्था पुन 
जीवित हो सकी |" 
सदी देखने गया जिसके कारण चटगाव वय सागर का द्वार" कहलाता 
है । बन्दरमाह्‌ पर १५ विशाल गोदाम वने हुए हैँ जिनमे जहाजौ से उतार- 
भर सामान रखा जाता दै । दो गोदाम अभी तक ध्वस्त हैजोमुक्ति-पवपंके 
दिनोमे भारतीयसेना की चूब वमवारी कै निशानी है । गोदी मे छोटे.वडे 
यई जहाय संडे ये जिनमे ७००० टन द्ग क्षमता वाला भारत का "जलमोती" 
भी था, जो उसौ दिन सरसो, सोयावीन ओर सुरजमुखी का तेल तया जन्य 
उपमोर्ता वस्तुएु तेकर आया था! 
दन सव चीदधोकावगलादेशमे सश्रुतपूमं सकट है। कभी बगलादेया 
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ससार का सवसे सस्ता देय' कहलाता था, पर आज संसार का सवते महमा 
देशकोरईहै, तो वगला देदा। 
जलमोती' को देखकर इस वात का सब्रूत तलाश करने की जरूरत नही 
रही कि भारत तत्परता से वंगला देश के सकट कै निवारण भे सदायता कर 
रहारै। 
चटगाव मे बताली हिल, पहएडतली हिल भौर एज सील के अलावा 
वं का विश्वविद्यालय ओौर इजौनियरिय कालेज भी दषेनीय है । 
चटगावसे भ रगामाटी , कम्ताई मौर कौक्स वाजार गया} रगामाटी 
पार्वत्य पय चिते का मुष्यालय है \ शरतने श्रीकान्त" मे जिस रमामाटौ 
क उल्लेख किया है, वह्‌ अलस दोपहरी वाला ओर दाम को घूमने के लिए 
दूर तकर फले लम्बे मैदानो वाला रगामाटी अव दृप्त हो श्रुका दै । आज का 
रमामाटी केवलः सडक के दोनो ओर वत्ता है, वाकी सारा प्रदेश जलमग्न है। 
केप्ताई मे जलवियुत्‌-योजना कौ पूति कै लिए कर्णुली नदी पर वाध 
चनाकर २६५ मीले की एृत्रिम जलील त्तयार की मर्द है । रमामाटौ भी उसी- 
ॐ अन्तर्गता गयाहै। चारो ओर दूर तकः नील जल वा फलाव मन्‌ 
मोहता है 1 
कभी कप्ताई मौर रगामाटी का जलमग्न प्रदेश घने जंगलो से धिरा 
थाजौर उस जमलमे शेर, चीते गौर हाथी मुलभये। पर मव सडकके 
दौने मोर वसी विरल वस्ती को छोडकर वादी चारो भर जल दही जल है । 
मिजोरम पच्चर की प्रह वगलादेश मे धसा हभ है ओर रगामाटीसे 
एकदम सटा हुभा है) वर्माकी सीमा यहा से ५-६ मीलमे सधिक दुर 
नही \ अधिकतर आवादी च्क्रमालललोमोकीरै) 
भारत के पूर्वो सीमान्त पर पहाडियो के उष्वंभाग पर वसी आदिवाक्षयों 
की चकमा जाति बौद्ध धर्मावलम्यी है 1 ईसाई पादरियो को जसी सफलता 
भिजो भौर नागो लोगो को ईसाई वनाने मे मिली, वसी चक्रमा लोभोको 
सेकेर नही । चक्रमा युवक-युवत्तियो का र्ग खूव सुन्दर गौर शरीर 
दुष्ट-पृष्ट ईै। 
रंगामारी कभी अलग रियासत थौ । चक्रमा जा भुवनचन्द मोहेन का 
१८३६ मे राज्याभिपेक हुआ धा, जिसकी सूचना हा के ध्वंसायशेपो मे 
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अभी तक खड़े एक दिलात्तेस से मिलती है । यव उस स्यान पर दौ वौ 
विहार है भौर वय वौद्ध भि र्ते 1 ४ 

कौत्स वाजार चटगाव से ६५ मील दर टै! वहाभी विमाने जनि 
की व्यवस्या है । वगला देश कौ पयप्रदशेक पुस्तिका मे चटगाव से कौल 
बाजार तक कौ सडक की जो तारीफ की मई है, वह सवमिव्याहै। कोई 
पर्यटक उत्तपर विश्वास करेगा, तो धोखा खाएगा । कभी ईस्ट इडिया 
कम्पनी के कप्तान हिरम कौक्स ने इसे वसाया थां । अव यद उसीके नाम 
पर वौक्स वाजार के नाम से प्रसिद्ध हौ गया। 

कौकस बाजार कै समुद्र तट बो ससार का सवसे लम्बा रेतीला समुद्र 
तट बताया गया है । उसकी लम्बाई ७५ मील है? वर्माकी सीमा यहा 
भी ट्त निकट है । यहा कौ आबादी मे वमियो का अपना खास स्यान है। 
उनकी दुकानें मौर पगोडा भी शानदार है । 

समुद्र तद पर सूर्योदय ओर सूर्यास्त का दसय देखते के लिए दूरदूरे 
लोग आते है । जिस दिन वहा सूर्यास्त की प्रतीक्षा मे श्वक्ष पर युगवाह बाधे 
म खडा सागर निनारे' का अतिरूप वना हुभा था, उस दिन कुछ विदेशी 
सौर विदेरिनिया वारी-वायी से सूर्-स्नान मौर समुदर-स्नान का आनद लेने 
के लिए अपने गोरे रग के पूरे आकर्पण के साय वहा विराजमान थौ । उस 
दिन समुद्र तट पर सूर्यास्त के दशं को कै वजाय विकिनी वेश वाती विदेसि- 
नियो के दर्शको की सख्या ही धिक दिखाई दौ । 


देल 


: 
विहारी कहा गए 


बगला देश की विमान-तेवा अर वस-सेवा के अनुभव के वाद वाकी 
रह गई थी रेल-सेवा \ इसलिए चटगाव से ढाका वापस जानै के लिए रेल 
कीशरणती)! 

जम-जीवनं बै सान्निध्य कौ खातिरर्मै रेल कौ तीसरी श्रेणीमे ही सफर 
करना चाहता था । पर्‌ तय शायद सफर ही न कर पाता । तृत्तीयश्रणीमे 
जाप्क्षण कौ व्यवष्याजोनही भौ) 

प्रथमश्रेणीके उस च्टेसे डिव्वेमे चार शायिकाएु थी! चरगा्वेवे 
स्टेदान पर ही श्रौर यात्री भी जपने भारी-भरक्म सामान पै साय उस डष्ये 
मे पुस आए। 

माडी चलने कै याद एक सटेयानी ने जो रामू चौपहानी षै भफागी 
चाय वागान क मेनेजर ये, उन अतिरिक्त यात्रियो से पृथ्य--शुणारे कावि 
प्रथमश्रेणी का टिकट है?" 

"नही ।'' 

“तव भला दसीमे दै कि अगे स्टेशन पर नृषु श्य त 
जाञो । नही तो, इस समय "दमर्जन्सी" दै मीर थी णी श 
चल रदा है, तुम किसी भी समय मुसीवत ग १ + 

उन सातरियो कीसमञ्ञमे वातान शीर त थ कन क 
ही वे उतर गए, पर्‌ भपना सामान उन्न र द द स्ल 
मए--“द्मारे सामान का ध्यान गिव, यद 

उनके उतरते ही उम मृगणा  न  लम- 
दिया मीर वाकी हम तीनों पाट शन द 04 नशर जद 
से सोदए 1“ 


॥ +, 


५९ 
भष 
॥. 


दिन-भर की दौड-धूप के वाद थका हमा ह भौर जव आराम से सोना 
ही चाहता ह 1 रात कै ११ वज रहै है । चरथं पर विस्तर खोलकर, समाई 
ओढकर लेट जाता हू । रजाई मर युसने पर लगता है, से वच्चे वौ भा 
की गोदमिल गई हो। 

योभीगाडीमे नीद न आने की शिकायत मुले नही है) बल्कि धर से 
भी अच्छी नीद बाती है) गाडी की याबाज सोरी कामौर उसकी मति 
कूले का काम करती है 1 

पर नीद नही आ रही है। 

मन मे कोई चिन्ता नही 1 मन्दर से दार अच्छी तरह बन्द होने के कारभं 
को खतरा भी नही । फिर यक्छवट होने पर भी नीद क्योनही ? श 

बार-बार करवट बदलकर सोचता हु--“शायद यद्‌ “पोज' टीक रह } 
शवासन भी करता हू । पर बात नही वनेत । 

उठकर वैठ जाता ह) वैठनेपर भी चैन नही । 

जके ऊट की पीठ पर सवारी कर रहा हू । गाडी इतने जोर से ददिष 
कोलेदेरहीटैकिह्रक्षण वथं से लटक जाने का अन्देशा है । 

-रात-भर वडा भी नही जा सकता 1 

फिर लेट जाता हू 1 लुटकने से वचने के लिए ऊपर कौ ब्थं को साधने 
के लिए. जो जजीर लगी है, उसके हत्थे मे अपना हाथ फषाकर लिडकौ 
की ओर मुह्‌ करभे आख वन्द कर लेता हु । 

निद्रादेवी ने कव छपा की, पता नही । पर अचानक जव फिर इटवा 
लगा भौर नीद खुली तो देखा कि घडीमे ढाई वजेरहै। 

अभी तो आधी रातत चाकी है! 

इच्छा हुई किं एकं वार चिंडकी खोलकर वाहर का च्दय देखू । 

यहा की आधौ रात का चाद कंसा लगता होगा ? कंसा दोगा यहाका 
माकाश ? कंसा होगा यहा का तारामण्डल ? कंसा होगा यहा पौप मन्न 
का वातस? 

दित्ली जसे महानगरमे रहते टृए तो इन चीजों की ओर कभी ध्यान 
ष्टी नही जातः । 

किसी जक्लन पर गादी खडी है। कौनसा स्टेशन है--वगलाने 
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अनभिज्ञ होने बे कारण मही जान पाता । सामने कौ पटसै पर जो गाडी लडी 
है उसमे चढने वालो दी अफरा-तफरी जरूर नञ्जर आती है । गुदडी ओढे, 
गरी अपनी बमल मे दवाए, पेडुकौ-सौ कुछ अवलाए, एक-एक करम डिव्वौ 
का चक्र ब्गटती धुम रही है । पर उन्द्‌ कदी जगह्‌ नही मिलती । 

कु हिम्मत्री युवक दव्य मे जगह न मिलने पर उचक्कर रेल कये 
छत पर च अत्ति हँ । पर रेल की चत मी मूसाफिरोसे मरी दै-युरूसे 
आखर तक 1 दस सर्दीमे रात-भर छत पर यैखवर सफर परमे वालि इनं 
मुसाफिये की हिम्मत को बलिहायै 1 

पौप मासका वातास चिडकी खोले रखने की अनुमति नही देता । 
श्ीडा चद्धा तेता हू । अन्दर से शीशे की ओट से देखने परलगतादहैवि 
आधी रात मे प्रेततोव की छायाए वारो ओर विचररहीदै। 

चारो ओर्‌ बै वातावरण के प्रति आधुनिक सभ्यजनोचित उदासीनता 
का खोल ओढ लेना चात हू। पर मनक वोने से आवाज आती दै-- 
यह्‌ तुम्हारे अपने प्रेत की छायाभी तो हो सकती थी । ' 

ढाका लौटने पर एक परिवतंन साफ दिखाई दिया ! आपात स्थिति की 
घोपणा के त्तौन दिन वाद दही सरकार ने उन लोगो मौ जमीन खाली 
कएने की चेतावनी दौ थी जिन्हीने गंँरकानूनी ठग से सरकारी जमीनो 
पर कण्जा करके अपनी दुकान या शमुरगी-कलोपडी डाल ली धी) जव 
घोपित्तं गवेधि वीत गई भौर चेतावनी निष्फल सिद्ध हुई, तव पुलिस ने भवर 
वे सवं गंरकानूनी ढाचे गिरो दिए । 

चटगाव जाने से पहले रेल कौ पटरियो ओर सडको के दोनो भोर के 
खाली स्थानो पर की सुहागिन वस्ती अव व॑धव्य कौ वीरानी ओर खामोक्षी 
शेभरीथी) 

गतदी दिनो मे लगभग साढे चार सौ ढघे गिराए गए थे। 

मनि पृछा कि सरकार की इस कारवार्ईरे विरुद्ध कही कौर शिकायत, 
जान्दोलन, प्रदर्शन या धोर-दारावा ? आखिर इतने लोगो की रौजी-रैटी 
ओर निवासकाप्र्लतोथादही? 

“नही, कही कुछ नही 1" इमजेन्सी वे अन्तंत जनता के सव सूलभरुत 
अधिकार भी निरस्तो गए र, इसलिए अदालत मे जाकर सरकार के 
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विरुद्ध यगन आदेशा प्राप्त करे की भी कोई नही सोच सक्ता, मान्दौलनं 
ओर प्रदशंनकी तो वातदही क्या) 


सरकार ने अगली चेतावनी दी यो उन नारोवे विरुद्ध जो गुजीव भासन 
के विने मे स्यान स्यान पर दीवा पर लिते हृए ये । मुजीव-विरोधौ 
नारौ क वात सुनकर वला देदा से वाटर के लोगो वौ आश्च्ं हो सवा 
है। प्रवेनारे मैने अपनी आसोसे देवे दै । एसे नाते की स्मा म्पि 
अधिक नदी थी, पर उनकी मौजूदगी से इन्वार नही विया जा सवता । 


मनसे प्रन उढा कि पाविस्तान वै पकपाती उन लासो विहारियो-का 
क्या टुभा जिन्हे जनता कै कौप से वचानि कै लिए वगला देश की मु्तिके 
वाद्िविरोमे रखा गया था। बगला देश उन्दे रना नही चाहता धा, 
कौ जन्य देश भी इतनी वडी सख्या को अपने यहा पाने को तयार नही 
था युद्धवदियो की वापसी बे वाद सवसे वडी मानवीय समस्या यदी धी। 

पाकिस्तान द्वारा वल देशा वो मान्यता दिए जाने क वाद लाहौर मै 
नग-वधु के, ओर ढाका मे भृष्टो के, भावभीनि स्वागतसे यह आशा वधी 
यी क्ति युदा वी वन्दगी करते हए भी "पाकिस्तान-पाकिस्तान' का नाम रट 
चाले इन नमक-हलाल वन्दो को शायद पाकिस्तान सहन स्वीकार करते! 
पर रग बदलने मे गिरमिट फे गुर ुलिफकार इतना वडा सिरददं कयो मौल 
लेते ? पहले ही इतने सारे सिरददं येचारे कौ जान जोखो बने हए हैँ । इस- 
लिएु "जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मुहम्मद ।” 

जिन दिनो वला दे मे या, उन्ही दिनो वासो मे वमान पठा कि 
अव भुषटरो साहव यथास्रभव विहारियो को पाकिस्तान आने की अनुमति देकर 
दस्र समस्या को सहदयतापूर्वक सुलक्लाने को तंयार है| 

एकाएक, गुल मुटम्मद मे यह्‌ जुम्विश क्यो भा गई ? या तरवेला ङः 
भरक्पने ६,००० सोगो कौ चलि लेकर जनाव का वसे ही हदम-परिवर्तन 
कर द्विया जने कलिग-युद्ध ने हजारो की वलि लेकर अदोक का हृदय-परि 
वतन वरदियायथा? 

मदकासे लगभग १५मीलं दुर स्यिन मोरपुरं गया, जदा इस्लामावाद 
क्ये नक्र पर वग्रतादेशकी नईं रानधानी वनार्ईदजा रहै । व्ही षद 
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गया ६, मव वगता देदा यौ जनता पादिन्नानपरेमी भने ही न वन गई हौश्रर 
पाकिम्तान-विरोधी नी रही! यों पाङ-पक्षपाती एकः वर्मं वहा सदा र्हा 
म, पर आम जनता जरे उदासीन है! सौर ज्यो-ज्यो वंगता दे बी अर्य 
व्यवस्या विनाराे कमार फी योर यतौ जा रही है, त्मो-त्यो यह्‌ स्वर भी 
सुनाई देने लगा है कि दसमे तो पाषिस्तान ही अच्छा या। 

परम दते पाकिस्तान के प्रति प्रेमषा उदय नही बहुगा। यह टेक 
यसी ही मनोवृत्ति है जसी उन चन्द भारतीयो मे दिख देती है जो यहं कटे 
लक्जा अनुभव नही वरते कि शस आजादी सेतो भपरेयोका रान दही 
अच्छा था। वर्तमान स्विति के प्रति मसन्तोप प्रकट रमे या यह एकः मनौ- 
वज्ञानिकः, मगर बिवेकहीन, उद्गार-भरदटै। 

तो तत्व फो धात यह्‌ किः "विहारियो' कौ जिस समस्या का इतना 
हंगामा था, अव वह्‌ समाप्त हो चुकी है । इसलिए अव उसके हल का प्रन 
भी पैदा नही होता । तभी भृदरो साव ने अन्तरसषटरीय राजनीति मे भपनी 
फराख-दिली कौ धाक जमाने के लिए यह धोपणा कर दी कि वे विहासियौ 
की समस्या सहृदयता से हल करने के लिए तयार ह। वाहे रे गिरमिट तेरी 
चतुराई । 

वगला देदा-स्यित विहारियो ने भी अव यह अनुभव वर लिया है कि निष 
पाकिस्तान फे लिएु वे अव तक दिलोजान से दुर्वानी करते रहै, उसे उनकी 
चिन्ता नही । कंसे हेतभाग्य निक्ले ये लोग । देदश-विभाजन कै वाद, 
काफिरो कै मुल्क मे न रहना पडे, इसलिए तो वे पाबिस्तान गए, पर पाकि 
स्तान बै दौनौ अगो मेसे कही भी उन्दे आत्मीयता नदी भिली। पूष 
ओर पश्चिम दोनो जगह अनादृत । ओर वगला देश वनने पर तो सर्वेषा 
अवाचित । 

ओर भारतमाता एसी निर्मम कि अव वह भी अपने इन कुप्त" को 
छाती से लगाने को तयार नही । 

इसलिए गर्देन ओर सूरे नीची करके, मन मसोसकरर, स्वान पर ताला 
संगाकर, जहा है वही, अव क्रिसी न किसी तरद्‌ गुजर-वसर करने के सिवाय 
उनके पास कोई चारा नही । 
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अराजकता से तरस 
आओर मह गाई सं पस्त 


वगसा देदा की हालत की है?" आपने क्या देखा ?*** ` "" 

जव दस दिनि तक बगलां देश के विभिन्न स्थानो की यात्राकरकेमै 
वापस दाका लौख, ततर जिस किसी राजनेताया सामाजिक तेता से भै 
मिलता, बह मुद्से यही सवाल पठता । 

बगला देश मे धुसते ही मूलौ जवान वन्द रखने कौ सलाह दी गई थौ । 
इसलिए इसं प्रकार प्रण पूछने वाला कै सामने ओँ जसमजस मे षड जता 1 

एक दित एक वेनद्रीय मनी यदी प्रन पृष वटे] 

मैने अपनी दुविधा को छिपाने के लिए कहा-- “जसी हालत है, वसी 
हीदेवी दै ^” 

धाय्द वे मेरे मन वी वात भाप गए हा । बोते--"सुना है कि पत्तकारो 
की एक त्रीसरी ाखभी होती है, इसलिए सामान्य जन जो नही देख पाते 
चद्‌ शी उन्द दिख जाता है \'" 

ने फिर बचाव का शास्ता दढा । "पत्नकारो को जवान से नही, कलम 
से घोलने की आदत होती है।” 

इसपर वे मुस्कराए । 

भेरे साथ वगता देश के एटानीं जनरल आए ये । उन्होने ही मेय परि- 
वय दिया धाओौर मत्री महोदये भी पूवं स्वीकृति के विवा षट कौ बौप- 
चारिक्ता कौ चिन्ता नदी कौ भौर तुरन्त मुक्षसे वात कणे लगे । 
मेरे भन पर उनकी इस सज्जता का भसर था। इसन्निए जव एटार्नी जनरल 
भौर मेधी तर्फ एकसाय देखते हए भनुनय केसे स्वर भे उन्हनि कहा-- 
फिर भी" "`" व सेनि भी सकोच के साथ बह--"हालत जच्छी नही है 1" 


४५ 


वया भापके यहा के गुजरात से भौ सस्ता हालत ह 2". -निससदेह 
उनका सकेत छात्र-आन्दोलन के दिनो मे गुजरात मे फली अराजक्ताकी 
ओरयथा। 

मैने कहा--/ा ।“ 

"क्या वेगलादेश मे आपके विहारसरे भौ गुरी हात है ?"--भव 
उनका इशारा जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन की भोर मौर उन्दी दिनो 
समस्तीपुर वमकाडपे श्री ललितनारायण भिय की हेत्या की ओर धा--यहं 
समञ्ञने मे मुङ् देर नही लगी । 

मेने फिरच्छतासे कहा-- “हा ।“ 

अव वै थोडा सहमे । 

फिर भनायासही बोल उठे--“हा, कल अगर मुद्ञे यहा खुले वानारते 
३०० स्पए मन के भाव से चावल सरीदना पडे तो रमे नही खरीद सवता। 

मने भी दूटते ही कटा--“जव एक मती का यह हाल दै, तव भाम 
जनता की क्त्पनातो सहज ही की जा सकती है“ 

भवेवे * बी आई० पी० -- का नकाव उतार, सायी की तेरह बात 
करने लगे । महगई, मल्परष्यको के साय होने वाले व्यवहार, तथा चाते 
ओर फलो सराजक्ता कौ चचां स्वय ही करने लगे। उनको एक-एक बात 
से उस सत्य की पुष्टि हो रहौ थी जिसका मैने "सोनार बागला" के विभिन्न 
स्थानो कयै याता करके दर्शन किया था । मुञ्ञे इतना ही सन्तौप था कि वहं 
सवे मल्ले अपनी वान से नही कहना पडा । 

जव भारत कौ जनता कमरतोड मटगाई के विरुद आक्रोश प्रकट कती 
है तव सत्तार्ढ दले भोपू यही कटकर जनता कौ चुप कराना चाहते हँ 
कि यहतोसमार-भरकी सस्मया है, यकेले भारत की नही, इसलिए भारतीयो 
का शोर मचाना मन्तरष्टरीय स्थिति को न समने कापरिणाम है। 

पर वेगलादेशमे इस समय चीयो के जो भाव रहै, उनका चिक्र करने 
परर, सभय ६, स्वदैदावासी उसपर्‌ विश्वास ही न कर । 

वगता देस जाने पि पदमे क्तवत्ता्र जव मुस इस स्थिति बौ बु 
भनक पदी थीतो स्वय विश्वास नदी करस्वा यापर जव स्वमथापो ते 

देस विया तव आद गौर कान का विवाद शान्त हो गया । 
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वु चीजौ के भाव देखिए 


चावल २/-रुणत्तेर 
नमव ७/~ स्ष्तेर 
चीनी १६/ ्न्सेर 
गुड १२ रण्सेर 
दास ६/- स० तेर 
हल्दी १२से १५/-र्०्सेर 
भिहटीकातेल तसे २०/-रु०्सेर 
सरसो कातेल ४०से ५०/-सुण्सेर 
दही २०/- रु०्सेर 
लालमिर्चं ८(- ₹० टाक 
जीरा ६/- रु० छटाक 
केला १२/- ₹० दजेन 
सन्तर ४२/- र» देन 
सदेदा १२/- रु° दर्जन 
जलेबी १८/- रु° दर्जन 
कपडे धोने का साबुन (-सुन्कौीएकवटी 
नहाने का सावुन ५१।-स्०्कौएकवट्री 


दसी सूची को मौर लम्बा न करनैः स्थिति की भयाचह्ता कै दिष्दशंन 
बै लिए इतका ही वत्ताना काफी है। 

तुरन्त प्रषन वियए जाएगा वि जव मल्नी भी चावल वाजार से लरीद- 
कटर नही खा सकते, तव सामान्य जनता इन भावो वे रहते गुजर कस करती 
हेमो ^ 

इसका उत्तर अपनी बरसे च देकरर्गे ढाका कै एक वरिष्ठ भौर वृजुग 
नधिवक्ताके न्दो मेँ दूमा } 

उन्होने एव दिन बातचीत के दौरान कहा---"पत्रकार महोदय! आपे देदया 
भेत्तौ सभी मरीची हययो' क्तनासदही भूजंरहाहै, पर हमने अपने देदा 
मेरे गरीवी खत्म करदीहै 

मैं स्तन्ध होकर उनदे मूहे की ओर देखू कि इतने ये स्वय ही अपनी सूक्ति 
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का माप्य करते हए वोते--"दस ममय बगला देच क स्थिति एत है र 
यहो गरीव रह ही नही सक्ता 1” 5 

सीर उनकी यह वात सुनवरमेरे सामने टाका फे हवाई अड्‌ पर, 
सोनाली वेक के बाहर पटरी पर, मोती न्नील दै प्रमुल फंशनेवल व्यापाणि 
पतर मे, भायातित सामान से तदे चटगावके खास वाजार कै अन्दर गौर 
वादर हर वस-अड्‌डे ओर रेल-स्टेयन पर, एव आम सडको पर, किसी मी 
खाय पदार्थं के लिए अपनी नमी हुयेती फंलाए उन भिखारियो की भीड 
उपस्थित दो गई जिनके पास सिवाय भीय के लिए हाय फलाने क नौर 
कोई चारा नही रहाथा; इन निरीह लोगाको वगता देशा बै देहात से लीच 
कर किस प्रकार पेटकी आग शहरो की ओर भगारही है, ओर वगता दे 
के शहरा मे भी जव गुजारा नही चलता तव किस प्रकार वैध अौर अवध उपा 
से उनके ठदटूठ के ठट्ढठ सीमा पार करके भारतीय प्रदेशमे प्रवेशकर रहर 
अौर "दमजेन्सी" के वाद से कलकता के छट पायो प्र भिलारियो की सव्या 
अप्रत्मारित रूप से क्यो वढ गई दै--इन सवका उत्तर अनायास मिन गया । 

ठुरन्त एक ओर लगता प्रश्न किया जाएगा वि वगला देदा के श्हेमे 
भालिर १२/२० दजन पे भाव के केले, ४२/-८० दर्जन के भाव के सन्तर, 
८०/२० सेर पे भाव के सेव भौर १० ०/-० सेर वै मावकेअगूर खाने 
वाले लोग अगर नही हतो ये चीजे वहा वाजारमे विक्ती ही क्यो? 

किसने कहा फर इन चीनो बे खरीदार नही है ? असलियत यह है कि 
इस समय वगलाददामे दो भमुख वं है-एक भिखारियो का भौर दूस 
उन नवधनपतियो का जिन्दोने तस्करी अर काले धन के वल पर अपनी 
समानान्तर सरकार वना रली है । जिनके पात वेदिसाव पसा आता है 
उन्दे वेहिसाव पैसा खचं करने मे ददं भी नही होता। 

वगलादेश के दहीकीमेने वहत तारीफ सुनी थौ 1 एक दिन उसका 
स्वाद लेने मै लिषए मने ्लवाई से एव रुपये का दही मागा । उसने एक र० 
काददीदेनसे माकर दियायौर कृदाकिक्मसेक्मसवाट० का (एव 
छटाक ) दही मित सक्ता है। 

तभी ने देता वि- एक सज्जन आद्‌ यर नकद ८०/- उपए्‌ देकर बार 
शेरदटीकौदटाडी देववाईसे लेकर चलते वने ॥ 


त ब--१ 


मदेखता रह्‌ गया} 

(यह्‌ स्मरणीय है कि कानूनन भारतीय रुपया मूल्य कौ ष्टि से वमला- 
दे रै रुपये के वरावर है 1} ४ 

ये नवघनाद्ष लोग कौन है 2 क्या कैवलं व्यापारौ ? या राजनेता 
भी? हा, चतुर्‌ व्यापारी भौर उनसे साङ-गाठ रखने वाले राजमेता--दोनी 1 

सक्षेप मे यह्‌ कहाजा सकता दै रि नवधनाद्यो मे सवसे अधिक 
स्या सत्तारूढ दलके लोगो कौ है । पिले तीन साला मे नये लखपतियो कौ 
जो वडी जमात पदादौ गई है, वह वदी है जो लादइसेस-परमिट देने वाती है 
यासेन वाली है) तस्करी ओर क्रालावाजार मेभी इनदोनो वर्गो की 
समान सक्ञेदारीदै। 

षस सथ्य ने उस रहस्य पर से भी पर्दा हटा दिणा जिसवै कारण वम~ 
यन्धु को आपात स्थिति धोपित करने के लिए विवश होना पडा । आपात 
स्थिति धोपित्‌ करने का मुख्य अर तात्कालिक कारण था, असजकता ! यह्‌ 
अराजकता इतनी अधिक यढ गर थी कि आम तौर पर यह्‌ कहा जाने समा 
धा करि ढाका के वाहरप्रशासनका कटीनाम भी नही दहै भौर डाका शहर के 
्रन्दरभीशामकैभ्वजेके बादभलेधरौीकी स्त्रियो का वाहूर निकलना 
खतरेसेवालीनहीरहै) 

ष्रस अराजकता की ही गौलाद है--खूट, अपहरण, बलात्कार, डकँती, 
मासजनी ओर हव्या । यद अराजकता कितने बर पैमाने पर है, इसका 
अनुमान दस वात से लगाए फि गत तीन वर्पो मे यगला देश मे ११ हजार 
व्यक्तियोकी हत्या हई है ओौर विभिन्ने अपराधो के सिलसिलेभेडढ 
लाख व्यक्ति गिरफ्तार किए गए है) उनको सख्या कितनीहैजो अपराधी 
होने पर भी भिरफ्तार नही किये जा सके, यहं पता नही } इन अषराधियो 
मे लिस्सदेदह्‌ उन असामएलिकः सत्वो कौ सख्य भी कम नही दहै भिन्दे पत 
वेषे बगला देश के मुक्तिं के उपलक्ष्य मे वगबन्धुने गेलो छौडनेकी 
उदारता दिलाई थी । 

पटसन बी भिलो गौर्‌ गोदमो को आागकी भेट कर देना, वसो, रेलो, 
छर्‌ नावो को चहि जवं रूट लेना, पररिया उड देना भौर थानौ पर 
हमला करके हथियार छीन ठेनाए--ये आपे दिन कौ वाते रै। 
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चोडासाल उवर कारवाने को भाग लगा दी गई जिसमे छपि ती 
वैदावार मे भारी हानि पृची ईद के दिन (२५ दिसम्बर, ७४) मस्जिद 
न्ने नमाज पढते हए ससरसदस्य गुलाम विवसिया को मौर नाथापूत नियतं 
के मध्यक्ष डा० अब्दुल कलाम आजाद को सरे भाम दिन-दहाड गोनी से 
उडा दिया मया ओर हत्यारे पकडे नही जा सके । जव चै ये पवितया निल 
रहा था तव भी यह्‌ समाचार भाया वि अब्दुल वालिक्‌ नामक एक अन्य 
ससत्सदस्य की हत्या कर दी गई । इस प्रकार तव तक कुल मिलाकर ६ 
ससत्सदस्य भारेजा चुके ये। 

वगला देशा मे चारो जोर पंली इस अराजकता का एकं विचि १ 
भी है! वहा राजनैतिक दलो वी सख्या कम नही हओौर प्राय सभी 'राजनंतिक 
दसौ के अपने निजी सशस्त्र सगठ्न भी ह 1 बाढ ओर अकाल के कारण 
गतवपं जो भयकर भुलमरी फंली, ओर जिसमे सरकारी आकडो के अनुतर 
२७ हजार ओर गैर सरकारी आाकडो के अनुसार तोन लाख लोगं मारे गए 
उसने भी इन सरस्व सगटनो को "तग जामद वजग आमद' बना दिया। 

पर जिस विचित्र पटसू कौ भर मेरा ध्यान गया बह यह था कि हा 
किए जाने वाले लोगो मे तीन हजार व्यक्ति उस अवामी लीग केये,नो 
वहा सत्तारूढ दल था 1 

सत्तारूढ दल के सदस्यो क भरति ही जनता का इतना भीषण रोप मयो १ 

तव मञ्े माघी याद आया । कितना दूरदर्शी श्रौर पक्का ज्योतिषी या 
वह्‌ गोटी वाला । जव भारत मे काप्ेस ने शासन कौ बागडोर अपनेहाय म 
सभाली थी ओर महातमा से इसके लिए आदीर्वाद मागा था, तव उस वेला 
फकीर्‌ ने कहा था--“दकूमत की बुसं वेक सभालो, पर काग्रेस के त्याग 
तपस्या वाल आदशं को भुलाकर यदि तुमने बिलासितापूणं जीवन का आदर्श 
जनतां बे सामने पेश करिया, तो याद रखो, एक दिन एेसा भौ आएगा जव जनता 
शुन ष्ुनकर काप्रेसियो वौ मारेभी ।” 

मुदे लगता है कि वगला देया मे वह दिन मा गया धा जव जनतां छन" 
चुनकर सत्तारूढ दल कै लोगो को अपने बोपका भाजन बना रही धी। 
दसी अराजकता से उद्धार कै लिएु वहा आपात स्थित्ति घोपित हई । 

ढाका मे, राजनीति के एक ननुभवो ओर प्रौढ अध्येता ने, वगला देश 


पहल भौर 


० 


की व्नमनिन्यितिकी सनीक्राग्से टेर्‌ रट या--“मुमे तमना ह, यमता 
देमे एं अौर क्रान्ति दहने दादी टै +" 

मन पृष्टा--* बव >" 

उसमे गदा--"्कवश्ातोर्र््तरन्हीं द मता नटीयट मट्‌ 
सरेता हू तरि उस क्रान्ति का स्यस्पम्या दो) पर मृते मयता रैरि याता- 
खरणसे उसश्रान्तिकी मघ व्रदस्य प्रर्टीद1" 

स वार्तालाप रे लगमग दो सनाह दाद हौ वगयन्यु न देवयु ममवन्पु 
जओौर रष्टूपिता ह रहै, वे रष्टरपति भी दन गए । मर्विघान मे परियर्नन 
के एवेजनता बे सभिध्पक्ति-स्वनिन्य पर उदुण तया दिया गया भौर रव 
-राजनैतिर दलो षो मग करदे देवव एद राडरईतिद दले--वगना देय गृपम 
श्रमिक दल--की घोपणा टो गरई। 

यपवधुने वमतादेगकी गुक्िं षै वाद शुभे द्वितीय महत्वपूर्णं धरन्ति 
वहाया! 

उ प्रौढ राजन॑तिव अघ्येता षा क्या मी क्रान्ति से अभिप्रिय या? 
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६ 
जीवट के लोग 


सन्‌ १८८० मे वसु-परिवार मे एक वालक का जन्म हमा जिसका नाम 
रसा गया भूरजवृमार । वचन मे ही षितिगा सायासिरसे उठ गया। 
भर वालक था होनहार भौर परिश्रमो । उसने बिद्याध्ययन मे अपनी गोरपे 
कसर नही छोडी 1 

टाका विश्वविद्यालय से बिसी तरह्‌ ौ० ए० पास कर यह्‌ मनाय 
किशोर अहमदावाद पटच गया । वहा एक सहृदय व्यक्ति थे केदवतीत 
मेहता । नीतिवार कहते हः 

कनक - कनन ते सौ गुनी, मादकता मधिकाय । 
यह खाए बवौराएु नर वह पाए वौराय ॥ 

पर मेहता इसे ठीक उल्टे थे । एक कडा भित के मंनेजर ये । मभि. 
मान उन्देष््‌ नही पाया था। गुववो वो सदा मागे बढाने के लिए सचेष्ट रहते 
थे । विशोर मूरजनुमार ने उनकी दारण ली । उन्हे उसमे होनहार होने के 
लक्षण दिखाई दिए। 

मेहता ने भपने षर मे रवकर श्रुरजकुमार को केषडा मिल-सम्बन्धी समस्त 
भरिक्षण दिया भौर प्रिक्षित हो जाने प्रर अपने भाशीर्वाद के साय ढाका 
के लिए विदा किया। 

उसी मनाय बालक भूरनकुमार ने आयेःजाकर ढाका मे ढाकेदवरी काटन 
मिल की स्यापनाकी (सन्‌ १६२७ मे} गौर धीरे-धोरे वह भारत कई 
पूर्वी भाग कै प्रमुख उद्योगपतियो मे गिना जाने लमा। 

उचोगपरति बन जाने पर भी श्रमिकोवे हितो कौ उसने कभी उपेक्षानही 
कौ । सभिको वे वाततववालिकामो कौ दिका के लिए उसने दो हा्दस्कूल ओौर 
दो प्रादमरी स्कूल सोत । एक काठेज खोला । एक रात्नि-पाठ्दला खोली + 
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वर्मचारियो मे विए भित दे अन्दर ही उमने तरणताल, क्य द,यियेटर, खेलने 
यद भदान आर एव- मस्जिद तया मन्दिर दए भी निर्मागव्रवाया 1 
भूरजकुमार नै मपे गुद ओर आश्रयदाता फी स्मृति मे उन्दीषि नाम 
प्र सपने महामे कर्मघारसियोयो टेकनिक्लट्‌ निग देने वै लिए वेगवलाल 
टेविनकल दस्दीदुयूट पोली थो, मिन मे याम अनि वाती वई छोटी-मोटी 
ससीनो बा उसी द्टीट्‌पूट मे निर्माण होता था । उसी दस्टीटुभूट मे गावौ 
दे लिए अम्बर चे भी वनतेये। 
देदा या विमाजनः होने वै धाद इस व्यविनि कौ मौयोगिक प्रतिभाका 
पाकिस्तान कौ सरवर ने भी यथोचित सम्मान वियार्क्सतीनीक्योन) 
आविर पूवीं पाविस्तान दी समृद्धि मै ढकेए्वरी बाटन मिल का अपना 
महस्दपूणं स्यान था ॥ 
इस भिलकी वापि विप्रीथी दो करोड सव्रहलाप रषये । मूरजकुमार 
सरवारमो प८्देलाप सपमे टेवसये श्पमेष्ुकातिये  इसमिलमभे ६ हयार 
कर्मचारी वाम करते ये मौर इन वसंचारियो कए मासिक वेतन वा विल वनता 
था--पचपने लाख स्पये का। 
पापिस्तान सखारकी मोरसेजो जौद्योगिक प्रतिनिधिमण्डत रूर, 
देगलंड सौर जापान मादि देशो कौ मौयोमिय मतिविधिमो का सच्ययन 
कणे बै लिए गया था, उसका नेतृत्व सूरजकुमार ने ही विया था । १५ लून, 
१६६३ पौ भूरजकुमार का स्वगेवास हो गया । 
द्म सूरजुंमार का पुत्र है सुनीलकुमार वसु । परिभ्रम, कतंव्यनिष्ठा 
अौर मीयोभिक प्रतिभा मे अपने पिता के हीः सवा अनुरूप । 
सुलीलकूमार वसु ने भपने पिता देः जीवन-कालमे ही आदं काटन 
मिल्स नीम स्वतत्ररूप से एक अलग मिल की स्यापनाकौ थी 1 दम भिलं 
नै भी पूवीं पाठिनम्तान यौ यौगिक समृदि मे ओर सोगो को रो्गार देने 
भे जच्छा यौग दिया था! पाकिस्तान सरवारनैश्रीवसुकी सेवाभोसे 
भर्भाित होकर उन्हे 'तमगा-ए-पाकिस्तान' वे खिताव से सुभरूपित भी किया 1 
वसु-पस्विार दी संकटो एवड भूमि दे्ातमे थी । ढाका दरम ३५ 
मकान थे 1 भूनील काली का एता भक्न था कि हूर वर्षं दुर्गापूजा वै" अवसर 
पर्‌ भारी मेला जुटाना 1 कया-वातती सौर कौ्नन की धूम रहनी 1 मेते मे 
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शामिल हजारो लोगो के भोजनाच्छादन की निष्टुटक व्यवस्था रघकी बो 
से की जाती थी। 

परन्तु समय सदा एक-सा नही रहता । जिस सुनीसकुमार वसु माम 
व्यक्ति का भने उपर चिक दिया है“ पाकिस्तान की सरकार ने उसप्रर रामः 
डोह का आरोप लगाकर उते निरपतार कर लिया । सातं साल की सल 
सजा दौ मोर पचास लाख रपय युर्माना विया । जेल मे उ तना कष्ट 
दिया गया कि वह सुखकर काटा हो गया--उसका ८० पड वन वमले 
गया । हिया का वजर रह जाने पर सवने उसे भवन की आधा 
चोड दी। र 

भरन्त जव सन्‌ १६७१ के दिसम्बर मास मे याह्यावा दे कयाकिकि 

पजेसेमुक्तिके लिए भषनी जान की वाजी लगाते मृक्तिवाहिनी के ५५ 
की सहायताके लिए भारत ने अपना सुनियोजिते संनिक अभियान भारम १) 
किया तो मुनीलनुमार बे. मस्थिकवाल मे भी दानं -दान बुह्ञती प्राण कि 
पन प्रदीप्त हो उढी । उसके आस्यावान्‌ अन्त करण ने यह अनुभव किया 
भनाचक के इस रूप-परिवर्तन मे. अव्य कटी दवी विधान का भशहै। 

वी विधान की यह्‌ फिलासफी भौ कंसी विचित्र है । उतके पचे विसी 
तकं चो दूढना येकार दै । जिनको इस ्रकार की आस्तिक बुदि मिती ह 
वे स्वय भी उक्ते सवध मे कभी वहस क्रनेको तैयार नही होगे । पर 
उन्हे इस दंवी विधान मे आस्था इतनी अधिक होती है ति अपने भस्तित्व 

भी अधिक वे इसके अस्तित्व मे विश्वास करते है क 

दैवी विधान मे मास्या काही प्रमाण इसे समञ्ञना चाहिए कि एक दि 
दसा भाया जवि बसु वे चेहरे पर मुस्वरान खिल उटी-जं्ने निदाध 
दग्ध पुप्प-बल्लरी पर अचानक मेष के ममृत-चिन्दु पड गए हो । 

१५ दिसम्बर, १९७१ । 

भौर सुनील रात-भर हसता रहा, मस्ती मे ्ूमता रहा, जल दै सव 
साधियो को सुना-मुनाकर जोरसे कहता रहा-*वल वगता देशा माजाद टौ 
गग्एगा ।-““ "वय वगता देश याचाद हो जाएगा । हमजेत से दूटं 
जाएमे.“ “क्त हमजेलसे रट जाएने।* 

केल के मन्यौ ह्वमाग्रन रात बौ माराम से सोना चाह्ोये। षर 
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सुनील का अदटुहास किसीवौ सोने दे, तत्र न ! 

जेल कै अधिकारियो से शिकायत हुई 

जेलर जाया 1 

बेलन का सुपट्टिष्डेण्ट आया । 

सुनील का अद्हास वद नही हुमा । 

बद नही हुई उसकी यह पोयणा--कल वगला दे भाद हो जाएगा ˆ 
कल हम जैल से छूट जाए । 

जेल कै श्रधिकारिया नै सुनील को समद्ला-वुञ्लाकर भौर डरा धमका- 
कर श्प कराना चाहा । 

पर वह्‌ शात नही हुमा । 

वह्‌ अपनी दैवी घोपणा कस्ता दी रहा! 

सोगोने समज्ञा कि यद्‌ पागल होया टै! 


भौर यह्‌ लौ, १६ दिसम्बर, १६७१ का दिनि आयाकि पागलकी 
भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हौ गई । 

पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमपंण कर दिया । परिचिमो पाकिस्तान से 
पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया । पाकिस्तान टूट गया । 

ससार के मानचित पर स्वतव्र वगला देश वा उदय हो भया भौर राज- 
प्रोह के अपराध मे वदी भुनीलवुमार वसु तथा उसके अन्य साथियो को जेल 
से ोडने का हुक्म हो गया । 

जेल का सुपरिष्टण्डेण्ट भागा भागा भाया । उसने सुनील बसु के चरणो 
को हाथ लगाकर श्रद्धा-विगतित स्वर मे कहा--' दादा । सच-सच बताना 
किक्लही तुम्हे कष से पतालग गयाथाकरि आज वगला देदा आ्राद 
होने बाक्ा है मौर तुम जेल से छूटने बाते हो 1” 

दादा ने आसमान की ओर इशारा किया बौर आँ बद क्रली। 

दवी विधान मे उसकी आस्या ओर पक्की दौ गई ¦ 


हा, सुनील वसु द्ूट भयः 
पर टुटकर जव जाषए्‌ कहा? 
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षहा गए उसके ३५ मान ? हा गरई उस्म संवढो एक्ड भूमि ् 
कहा गई उसकी मिल ? कटा गए उसे भाधरय मे पलने वाते डरो कम 
चारी? कहा गया उसवा परिवार--उसरे वच्चे-वच्चिया, भाई ? जिस आती- 
शान कौठी मे वह्‌ ौर उसका परिवार रहता था, बह कोटी क्या हई ॥ 

सवपर गरो ने मैरकानूनी ठग से यव्या कर लिया । इन गंखानूनौ 
कन्जा करने वालो यो पुलिरा भौर प्रासन कौ पूरी शह थी 1 सूनील व 
के किदा वचने मी उम्मीद किसीको थी नही । पाकिस्तानी पुलिस भौर 
पाकिस्तानी भ्रसासन ने परिवार वालो का भी जीना जव हराम कर दिया, 
तब वे सव भी अपनी जान वचाने कै लिए कलकत्ता चले गए । + 

पर पाकिस्तान फे विघटित हौ जाने के वाद नवोदित ्षोनार वागत 
मे जेल से चूटकर, स्वतभ्र ट्वा मे स्वतव्रतापूवेक सास रेने का बधिकार 
पाकर सुनील वसु को क्या भिला? द 

सच तौ यह॒है कि उसने जिन्दा यचे रहकर उन सबकी आशा्थो पर 
तुपारपात बर दिया जिनहोने उसकी समीन-जायदाद प्रर अर्ध रूपे 
कव्जा कर लिया था । 

रहने के लि कही कोई स्थान नहो । गुजारे बा कोई साधन नही । 
जो कभी करोडपति या, आज वह्‌ कौडीपति भी नही । जो हाते रोगो के 
भोजनाच्छादन कौ व्यवस्था करता था, अव स्वय उसके रहने-सदनेका कटी कोई 
टिकाना नही । जो दान-पुण्य मे लाखो लुटाता था, अव वह्‌ सचमुच दनिः 
दाने का मुहताज । सही अर्थो मे दर-दर का भिखारी, दरवेदा । 

इससे तो च्छा या क्रि वह्‌ जेल से छूटता ही नही । जेल मे रहने नीर 
खाने की व्यवस्थाततोथी।या अच्छाहोताकिकंदसे द्टनेसे पटछेया 
उसके बाद वह जिन्दगी की कंदसेभी टकरा पा ठेता । 

क्या अव भी तुम्हारी दवी विधान पर आस्था वनी रहेगी । 

सुनील वसु 1 बोलो, नुम खुद ही वोलो । जिस दैवी विधान पर वुमदारी 
इतनी अदूट आस्था दै, क्या वह्‌ दवी विधान सचमुच कही है ? या वद दैवी 
विधान तुमपर मुसीवत व्य पटाड हाने बे लिए है? 

६४ वर्पौय सुनील वसु हाड-मास शे नही बना ¡ वद्‌ लोहे से वना है 1 
जव भौ अस्यि-कवगल से अधिक नही है,परउसमेन जाने कटा से इतना भोज 


भद 


आर तेजभरा है कि दवी दिधान मे अव भी उसकी आस्था अडिगे 
है 1 परिवार वारे कलकत्ता वुलत्ति ह तो वहा भी नदी जाता । कतः दै-- 
"बगला दे मेरो मानृभरूमि है, मै अपनी मा बौ मोद छोडकर कत्जा 
सकता हु !" मुसीयत पर मुसीवत रहना मज्‌ र+पर न तो बरला देश छोडना 
मजूर, न ही मर्देन नीची करना मजर 1 

जेवसे छूटने के वाद एक वार किसी समायेह मे वगवन्धु शेख मुजी- 
वुरंहमानसे भट हौ गर्द । बगवन्धु परश्रौ वसु कै उपकारो की गिनती 
नही । अपने राजर्नत्तिक कार्यो के लिए जव भी कभी उन्हे पसे कीजगूरत 
होती, तुरन्त वे सुनील के पास पहुच जाते यौर कते “दादा । इतना पैसा 
चाहिए 1“ गीर सुनील यावर उन्हे कभी खाली हाय न लौटत्ि। उन्दी उप- 
कारो का स्मरण करते हृए मौर कृतज्ञता-ज्ञामन का-सा भाव प्रदशित करते 
हए वगबन्धु ने पूछा--“कदिषए दादा, कंसे ?“ 

इसभ्ररनमे हीरजसे पहभावमभीदचिपायथाकरिसवतो म प्रधानमग्री 
हू" इसलिए मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए । 

प्र सुनील वाव का स्वाभिमानी मन वहा भी अपनी आन सैनही 
हिणी } उसने इतना ही कहा--““सव ठीक है 1” 

सुनील वाब के एक परिचित व्यक्ति भी वहा खडे ये । उनसे नही रहा 
गया 1 उन्दने बगवन्धु से कहा--“णेव साहब, दादा के साथ तो इतना 
अन्याय हुभा है कि उसको भिसाक कही दृढे नही भिरेगौ !"--भौर यह 
कहकर उन्होने सुनील बान्रू के साय हुई उथादती का संक्षेप से वणन कर 
दिया! 

वगवन्धुने दातो तरे अगली दवा ली भौर दादा के सामने विनीत 
क्षमायाचना कस्ते हए कहा--“"दादा 1 मृन्ञे विल्क्रुल पता नही था कि 
तुम्हारे साथ इतनी च्यादती हुई है । मृद्धं सचमुच दी दहत दुख है \ 

फिर वभवन्धु ने अपे प्राइवेट सेकरेटरी को बुलाकर कडा--"देखो, तीन 
दिन के भन्दर-अन्दर दादा जिस मकान मे रहा कहते भे, वह्‌ उन्दे मिल 
जाना चाहिए ।'” 


पर उस घटनाको भी तौन सालस्तेऊपर हौ यएु। दादा का निवास 
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अन 


स्थान दादाको नही मिला ॥ 

इसका क्या अथं समज्ञा जाए? 

भया वगवन्धु ने दादा के सामने मुहदेली वात दह दी-ौर मनसे 
वह एसा नही चाहते ये ? या वगवन्धु मनसे वैसा चाहतेतो ये, पर्नु 
मशासन इतना शिथिल था कि वहे उनकी इच्छा पुरी नही कर सका? या 
जिस व्यक्तिने दादा के निवास-स्यान पर कव्य कर रखा था वह इतना 
भरभावसालौ था मौर उसने अफसरो का मुहे चादीसे इत तरह भर रषा 
याकि वहा प्रधान भतीकी इच्छाभी धरीकी धरी रह गई? व 

मने दादा से पूषटा--ण्तो कुम बेगनन्यु से फिर क्यो नही भिरे ?” 

दादा का स्वाभिमान बोला बयो मिलता ? प्रधान मी को अपने 
यचन कै पाठनका खुद ही ध्यान रखना चाहिए 1“ 

मकान नही, जमीन नही, जायदाद नही, आमदनी का कों साधन नही। 
फिर दादा वे तक चिदाकंसे है? पि 

जेलसे ष्टे कै वाद कुछ असे तक रामदृष्य मिरान के गाधममे रदै। 
इस वीच अपने मकान, जमीन भौर जायदाद की वापसी के लिए अदालत 


किया । सिवि कोटं मे केस चल रहा है ! धिया हो रहीहँ। प्तानदी 
वैस पन्द्रह साल तक चलेगा या बीस साव तक, या पचास जीर सौ सात 
तक्र । परता नही, दावाभी तेव तक रहेगे या नही । 

भे नवाव शादस्ताखा के उस बशज की याद भाती है जो इस समम 
ससार कै विसी महकमे मे चपरासी दै, चिसके पुरसो ने सव्रही सदीने 
ढाकाकाविला दस्ट इड्या यम्पनी को १५ रुपये मासिक किराये पर 
दियाथाभौर जिसके सम्बद्ध कागजात अभो तकः उस चपरासी दे पास युर 
क्षित ह । उसने भो निले परर अपना कन्ज्रापराने केलिए सरकार परदावा 


१ बह साढ़े तीन सो साल पुरानी वात दै! सामतवादी युय फी थटना 
दै 1 मौर उसमे चपररसी. व शृख्नहीहै। प्रदादानाकेस 
मो भान कै श्रजातन्यरी शग काैओौरदादामा सव दुख स्वगुजोपाजित 
दै ।पिरभीवे सते यचितङह1 उन्हे कभी न्याय मिन षाएगा--इसमे 


श्ट 


एद है । प्र दादा ग्व जीवद केमादमी 1 वे राणाप्रतापयौ तरह जीते 
जी हार माननेको तयार नहीहै। 

वादा जिस काठी मेरटार्रते ये, उसपर येशव भैरो वा पम्याहै, 
पर बाद कर सामने ही, यृ फुट मै पासते पर, दादा ने अयन मात, रसो 
इय तथा चौकौदार आदिव रहन मे लिए जो स्यान यना सपा या, उरषर 
गैराषाक्भनानही होपाया था।वटागवभोदादाबे य पुराने सेवक 
ही र्छरै। 

अवदादाने भी, सेवाग्राम मे वापर वौ मुटिया मौ तरह्‌, भपनी 
चोरी, सीधी-तादौ वुटिया बहा वनाली है । उसी जमीन मे धामानं 
१हो जाती ह एम टुडे भे चेती भो होती दै । एक माय भी र्यी टै! 
दादा रे पुराने सेवक वस दी वफादार है! 

ौरदादाका स्वामिमान ज्यो का त्यो कायम टै। 

र्त भी कहती होगी पि मैते जीवटबेलागासेपातापडाहै। 


७ 
अल्पसंख्यकों का मविष्य 


देश के विभाजन के लिए यह्‌ दलील दी गई थी कि दसवे विना अत्प- 
सश्यको कौ समस्या का भौर कोई समाधान नही है। जो लोगं दस तकं से 
सहमत नही भे, उन्होनि भी मुस्लिम लीग दारा अप्रेल की दहसेषदाकी 
शमौ परिस्थयितियो से विवदा होकर विभाजन कौ स्वीकार वरतेनेमेदही 
कल्याण समज्ञा था । 

पर विभाजन इए चौयाई सदौ वोत जाने पर भी यत्पसघ्यवो की समस्या 
का समाघान नटी हा 1 पश्चिमी पाकिस्तान के अल्पसष्यक पूण॑त भारत, 
ओर पूरवीं पजाव बे अल्पसख्यक पृ्णंत पश्चिमी पाकिस्ताने चते गए। उत्तरप्रदेश 
के वदे-वडे जमीदार तथा नवावी खानदान के लोग एव कटट्र मुस्लिम 
लीगी भी पाकिस्तान चते गए । परन्तु शेप ८-& करोड मुसलमान भारत मे 
ज्योकेत्योवनेरहे। 

पूर्वी वगालवे कुछ मत्पसव्यक बडे जमौदार कलवत्ताया पर्चिमी वमाल 
मेञआ गए 1 उस रिक्तता वो भरनेके लिए उनसे कही थधिकसम्यामे 

विह्‌(री मुसलमान पूर्वी वगाल पहुच गए । परन्तु पूर्वी वगाले तै शेप अत्प- 

मघ्यक--जिनकी सख्या एक करोड से अधिक धी-व्दाज्योकेत्मोयने 
रदे । उस समय उनवे वदा वने रटने वा सवसे वडा आधार यह याकि 
पामिस्तान बै प्रवतं कायदे माजम मुहम्मद वली जिन्ना ने अत्पसद्यको को 
मुरा ब पूरा माए्वासन दिया था 1-- जिस प्रकार भारतीय नेतामो ने 
भ्रारत न्वित सत्पमघ्यको कौ पूर्णं सुरक्षा का आद्वासन दिया था1 

भारतने शुरूसे ही सम्प्रदाय-निरपेकषरा यो अपने सविघान का मूल स्तम्म 
माना, क्योवि उसकी मान्यता यो कि सवं नागरिबौ वे माथ समान वर्तव होना 
खाटिए, सवौ न्याय मिलना चाददिए्‌ गौर सवके उन्नति कवा समान व~ 
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सर मिलना चाहिए 1 भारत की यही सास्टृतिक परम्पर भी थी जौ सदियो 
से चली आईथी) 

परन्तु घृणा से जन्मा आर ईप्वा से परस्वान चदा पाकिस्तान सम्पवाम- 
निरपेश्नता को न अपने सविधान भ स्थान दे सवा, न अपने व्यवहारमे। 
इतना ही नही, घणा सदा धृणा को जन्म देती है भौर प्र प्रेम को, इसलिए 
पाकिस्तानं की घुट मे पडी यह चृणा स्वम हल्के यिप कौ तरह वठते- 
वदते उसके राजर्नक्तिक दारीर चा कैसर यन मई} 

पाविस्तान मे यह्‌ कुद्रहुदयता ओर सकीर्णता इस हृद तकं वढ गई कि 
पजावी शुसलभान--जिनवा पाकिस्तानं कौ सेनां भे भौर पाकिस्तान की 
राजनीति मे वर्चस्व धा, समस्त ॒गँर-पजावी मुसलभानौ से भीधृणाकरे 
लगे । न उन्हु सिन्धी सुटामे, न पठान, न वलौच, ने चगाली ) पाकिस्त्रानी 
हुवमरना की दृष्टि भये सव निचले द्ये के नागरिक ये । जव पाकिस्तानी 
शासने कौ चष्ट भे गैर पजावी मुसलमानो की यह स्मिति थी, तव पूर्वी 
यमाच वै हिनदुभो कै प्रति उनका क्या रर्वपा रहा होगा, इसकी कल्पना टी 
कीजासक्तीहै। 

चगला ददा वैः चित्त सचिव श्री कमल भूपण चौधरी नेस्वेच्छासे 
पाकिस्तान का वरण कतिया था । देश के विभाजन से पूवं वे उच्च सरकारी 
पदपरथे। विभाजन के समय जव सव सरकारी अफसरो कै सामने यह्‌ 
विकल्प रखा गया करिजो भारत मे रहना चाह, वे भारतमे रहै भौरनजो 
पाकिस्तान जाना चह, वे पाकिस्तान चके जाए, किसीकी स्विस पर कोर्ट 
आच नही आएगी, तव उन्देनि पाकिस्तान सरकार कौ सेवा मे जाना स्वी- 
कारक्िमा। 

मनि पृछा-“इस निश्वय का कारण ?" 

वे वोले--""एक तौ कायदे-आजम का स नागरिको के साय समान 
वर्तव का आश्वासन, ओर दूरे यह्‌ कि नई चुनौतियो को स्वीकारकरने 
मे एक "एडवेचरः नी त्तौ है 1” 

भ्तोयौ किए नकि “डवेचर' का भानन्द ऊना चाहते थे 1“ 

कमल भूषण वौर--“सचमुच । "एड्वेचर' धा आनन्द छेने की क्षमता 
कानामदही तो जवानी दै)“ 


#: 


"वस सफ एटरवेचर ही ?" 

“नही, सिफं एढर्वेचर नही । वत्कि पही यह सालस्रा भौ मनमेषिपी 
थौ कि पाकिस्तान नया देश है, वहा प्रगासनिव भनुमव से सम्पन्न व्यक्तियों 
कौ तरकी का जल्दी भौर अच्छा मवसर भिरेमा ।'* 

"यह्‌ चो लालच की वात हुई 2?" 

“हा, भाप दसे लालच कट सक्ते ह, पर म इसे दुनियादारौ कटनः पसंद 
कृरूगा (* 

श्तयो कटौन कि दुनियादारी तुम्हारे भारतप्रेम पर टाषीहो 
भई 2” भनि कहा । 

पर कमल भूषण विचलित नही हुए 1 उसी प्रकार स्थिरता से बोले-- 
नेरे निणंय को आप गलत कह सकते है, पर नीयत पर लाछन न लगाएं । 
सच कहू, तो अपनी जवानी के दिनो मे मने भौ भारत की स्वतत्रता वे रवप्न 
देखे थे गौर “वन्देमातरम्‌" मे जिस भारतमाता की बन्दना की गई है उसको 
मने भी वन्दनाकी यी !पर भारत के भौगोलिक रूपके बजाय भने भारत 
कै अदो को अपना आराध्य बनाया धा। वे आदर्शं क्या थे, इसपर 
वहस नही करूगा । पर उस समय जिस प्रकार महात्मा गाधी हिन्दू- 
मुस्लिम एकता को भारत कै स्वातच्य-सधयं कौ असली कडी मानते थे, बही 
मै भी मानता था ओर र्ग भी समन्ता था किं वहुभापीय, बहुजातीय भौर 
अहुधर्मीय भारत का उद्धार इसी समन्वयात्मक सस्कृति के आधार पर हो 
सकता है 1" 

भने पूछा--“विभाजन से एेन पृं के दिनो मे कलकत्ता मौर नोगाखली 
मे मुस्तिम लीग के विषैले प्रचारभेजो खून की होली खेली गई थी, उसके 

वाबजूद ?" 

“हा, उसके बावजूद । मेरी घारणा थी किं इतिहास मे कभी-कभी एते 
क्षण अति हँ जब मनुष्य प्र पागलपन संवार हो जाता है । वहं इतना वहशी 
बने जाता कि दरिन्दोकोभी मात कर देता है । पर मनुष्यका यह्‌ रूप 
क्षणिक है 1 माखिर मनुष्य मनुप्य है, पशु नही है 1 सवेदा क क्षणो मे उस- 
पर पशुता भक्ते ही हावी हो जाए, पर तरुफान गुजर जाने पर उसे फिर मनुष्य 
चनेते भी देर नही लगती ।“ 
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थोडा सककर बोरे--“मुसने निर्चय था कि एक दिन रेसा आएगा जव 
चिभाजन सै पैदा हुई वद्ुता समाप्त हो जाएगी । जव भारत मौर पादिस्तान 
दोनो को बदरबार करने वाली तीसरी शक्ति वे चले जाने पर स्वय अपनी 
समस्या का समाधान करना पडेगा गौर राजनैतिक यथाधं से वास्तां 
पडेभा, तवर दोनो ह अपनी मलती पर पछातीएगे 1 ओर तभी वहं अवसरं 
आएगा जव इस महादेदा भे महात्ा माधी द्वारा प्रचारित नया रष्टरवाद 
जन्म लेगा! मुनञे लमा कि अपनी ईमानदारी बर क्तंव्यपसयणता कौ 
वदौलत मँ उस सह राष्ट्वाद की भावना को भागे बढाने मे सहायक हो 
सक्ता हू । मँ यह्‌ भी समञ्षता था कि जव वह दिन आएगा तव मेरे जैसे 
सरकारी कर्मचारी कौ विनम्नसेवा वा दोनो देशो मे सही मूत्याकन होगा ।'* 

"पर क्या वह्‌ दिन आया ?"" 

"नही, हरमिज नही । भारत मे माधी की हृत्या कर दी मर्ईथी, फिरभी 
उसकी आद्मा अमर थी, इसलिए यहा के वातावरण मे उसका सदेश घूमता 
रहा । पर पारकिस्तानर्मेतो गाधीकभीथादही नही ।'' 

"यह आप कंसे वहते है ? सीमान्त गाधी त्तो वहा मौजूद ये 1“ 

हा, थे। पर अन्त मे उन्हे यही तो कहना पडा न किभारतने विभाजन 
स्वीकार करे हमे भेषिपो के मुह्‌ मे धकेल दिया ।" 

“क्या अएपकीभी यही धारणा दै?" 

"हा,भमेरा भी मोह-भग हो गया ! इतने सालो तक पाकिस्तान मे सेवा 
करने कै वादं मैने भी यही महसूस किया कि भारत का विभाजन एक वहत वडी' 
गलती था । जब मै पाकिस्तान का वित्त सचिव वनने कै बाद सिन्धमे जा- 
कर रहने लगा, तव हर दिन भौर हर क्षण मञ्चे यहं यहसास होता र्दा किं 
म यहा एक अवाछधित व्यक्ति हू । मुङक्षपरं भारत का जासुस होने का सदेह 
करिया जाता रहा। महत्त्वपृणं निर्णय मुक्ते छिपाए जाति रहे । यह्‌ सव तव 
जवकि म सन-वचन-कमं से पूरी ईमानदारी से पाकिस्तानकौसेवाक्र रहा 
थाभौरमेरे कायंके विरुद्ध कभौ किरीको भगुली उठाने का मौका नही 
मिलाथा!' 

गृह राई से सास ठेकर बोरे--“जव मरहूमं लियाकत अली खा, जिनका 
पाकिस्तान के निमणिमे कायदे भाजमवे वाद दसरानवरथाभौरजो 
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व्रिटिव कालीन खजनीति कै मानदण्डो के दिसिवि से वड़े योग्य मौर कुश 
प्रशासक ये, पािस्तान कै प्रधान मत्री यने, तवे एक दिन सचिवालय वे सभी 

विभागौ वै सचिकोकी वघ्नं चलाकर उन्दने सवतो सम्योधित्त किया) 
उन्टोने अपनी काये-प्रणालौ समज्ञा तया पाकिस्तान सरकार दवारा अभनाईं 
जाने वाली नीति के परिपालने मे सवक सहयोग कौ कामना कै) 

वटक कौ समाप्ति पर उन्टोने कटा--“पाविस्तान कै प्रयानिके विभाग 
भे जितने भी हिन्द्र उच्च पदाधिकारी है, म उन सवते अतग, एकान्त मे, 
व्यक्तिर मिलना चार्ता हू {” 

जवमेरी वारी आाईतोर्म भी उनके कमरे मे गया। लियाकत बली 
खाने ख्टते ही सवस पटला प्रन गुञ्ञमे यदी किया--^तुमने सर्विस के 
लिए पाकिस्तान को क्यो चूना ?" मनि का--“सर । स्विस तौ स्विस है 
फिरजोकाम्म सालो मेक्एतावा रटाथा, उसको करते रहमेयेहीं 
अधिक सुत्रिधा थी 1 

इसके वाद लियाकत अली खानेमेरी याखो मे भाषे डातते हृएु एकदम 
नौकीला तीर छोड--“वया तुमने कभी अवण्ड भारत का स्वप्ने नही लिया ? 
क्था तुम समभि हो कि तुम ईमानदारी से पाकिस्तान की सेवा कर सक्ते 
हो? कटी तुम हमे, या कट अपने-आपको, किसी धवे मे तौ नही रख रहै 
हो?” 

प्रन चुभता हेमा थां ओर मेरे सारे कैरियर को प्रभावित करने वाला 
थां) अनेके सभावनाए्‌ इसके साथ नत्यी थी } जरसा भी इधर-उधर हने 
से भै सकट मे पड सक्ता था 1 मे तिलमिला गया । मेनि कहा--“सर 1 मस~ 
लियत यह है किञवभीजवे्म रातक्ोसौताह तो मुञ्चे भखण्ड भारतके 
स्वप्न आते हँ! भआाखिरसालौसे जिस चीज को मन मे हेम पालते रहे भौर 
जिसकी सिध्दि के लिए सथाघ्भव प्रयतनं भी करते रहै, वह्‌ सव मन से एक~ 
दम धुलपुछ जाए भौर उसकी याद तके नटी घए, यह्‌ सभव नही दै। 
पर जवम शौक्र उट्ता ह, तवर्म अषने-मोपवौो पार्चिस्तानमेपाताहू 
ओर त्व भँ पाकिस्तान वै शति निष्ठा कौ अपने कत्तव्य पालन का अवश्यक 
अग मानत्ता ह सौर उसके लिए वमर कखकर तयार हो जाताह्‌ । सर्‌ । 
मेरे साय ठीक वही वात दहै 
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आद्‌ स्लैष्ट एड इम्ट दंट लादफ वाज ब्धूटी, 
वट आई वोक एड फाउड दट लादफ वाच द्यूरी } 

"खर जिस दिन अपने कत्तंव्यपालन भे मुक्षै तनिक भी कोतादी 
नचर जाएगी, उसी दिन म सविस छोडकर चला जाऊगा, विना दस वात की 
प्रवाह किए कि मेरा या मेरे बाल-वच्चो का ्या होता है 1” 

सौर तव कायदे-मिल्लत्त लियाकत जली खा ने सब जौपघासिपत्ता भूल- 
कर मेरी पीठ ष्ोकी भौर कहा--" तुम्हारी साफगोई से वहुत प्रसन्न हु ) 
जाम, अपना काम क्रो 1 

म स्तम्भित-सा यह्‌ सव सनता रहा ! फिर पृचा--"तो फिर आप 
पादिस्तानमे रहे क्यो नही? 

"यह्‌ पुक्षसे न भखकर पाकिस्तान सरषार से पूरो । मनि सपनी भोर 
से कभी रेसा को काम नही किया जो पाकिस्तान के अहितमेहो,नदही 
मने कभी कोई पक्षपात या भेदभाव किया । परमेरा हिन्द्‌ होना ही सबसे 
बडा अपराध था । मून्नपर लगातार शक किया जाता रहा । मेरे पीधै सदा 
गुप्तचर लगे रटे । मेरी पत्नी ओर मेरे बच्चो को परेशान किया जाता रहा 
ओर पत्रकार महोदय । अव जापको क्या बताऊ ! पीचे तो एेसी स्थिति आं 
गई कि मेरी पनी अपनी कमर मे पिस्तील खोपते मर्दानि वेष मे रोज रात को 
कोटी के मेन गेट पर पहरा दिया करती 1" 


मैने पिषेः मध्याय मे एक जीवट वाले व्यक्ति का जिक् कियाद! इस 
प्रकारके जीवट चाति व्यक्तिपो का वगलादेशमे अभावनहीहै परर्भैने 
तो सिचडी का केवल एक दाना ही नमूने के लिए वेश किया है। गिनती 
भिनाने वद्‌ ती सूची लम्बी हो जाएगी । 


विभाजन कै परिणामस्वरूप भारत को आज्रादी मिती, यहु सत्य हैष्र 
ससे कितनी वड दिस्रगति पैदा हौ गरई-क्या कभी विसीने दसपरभी 
ध्यान दिया दहै 

मेरी लाज्ञ पर ही देश का विभाजन होगा“--इसं मत्न का उद्घोपक 
अपने सिपहसालारो के सामने शुक गया गौर सिपर्हसालार मौके पर मूषे 


६५ 


नीची करके सत्ता की कुःसियो पर जम गए। पर इस महादेश के पूवं भौर 
पश्चिमी भागमे वे हजारो ओर लाखो काप्रेसी कया हए जिन्होने दस मत से 
प्रेरणा लेकर अपना सर्वस्व देशे की आजादी के लिए होम देने का म्रकल्प 
करिया था। इसकी चिन्ता कवर मौर किसनेकी है? वे स्वातत्यप्रेमी लोग 
देशेके दोनो भागोमे भेडियोके जवडोमेहीतोञ्चोकदिएु गए) 
एक ही कायं के लिए ये अलग-अलग पुरस्कार किसक्िए ? भारत मे 
वेमघ्री वने, विधायक बने, या अफसर यने, मौर मगर इनमे से कु नही 
वन पाए तो स्वातन्य-सेनानी की पेशन तो या गण । इय प्रकार वे तो अपने 
पूरवकृत पुण्यो का चेक भुनाकर स्वगं-सुख का आनन्द लेने लगे पर उन्दीके 
साथी, समानधर्मी भौर समान कर्मा, वला देदा ओौर सीमाप्रान्त के स्वातन्य 
योद्धाओौ के लिए आज भी जेल, लाठी, गोली, दमन, अत्याचार भौर नख 
के सिवायओौरक्याहै? 
जब अत्पसस्यको के भविष्य की चर्चा करने लगाह्‌, तो यद स्पष्ट 
देखता हू कि वे ज॑से पाकिस्तान मे मवाछ्तिये, वसे ही नव बगलादेशमे 
भी अवाचि ह। देश की आजादी के लिए अततीत्रमे जिन्होने कष्ट उठाया या 
भारतमे भले ही वह्‌ कष्ट "क्वालिफिकेश्चन' भिनी जाती हौ, पर पाकिस्तानं 
या वगलादेदामे तो वहु 'डिसक्वालिफिकेदान ही है ¡ बगला दशमे वेमान 
सिक सू्पसेतो स्थानध्रष्टहैही, उन्हे शारीरिकरूपसे भी स्थानश्नप 
करने की योजनाए फिजामो मे भूजती है । 
भने एक दिनं रेल मे चायवयान के एक प्र॑नेजर से पृछा धा--“वगला 
शमे जो इतनी भहगाई, अराजकता ओर मुसीवत है, उस सवका कारण 
क्याहै? 
उसने कहा--“वगला देश वन जाने के वाद जव से एक करोड लोग 
भारतसेयदाञा गए, तभी से यह मुसीवत दै 1 
ये एक करोड लोग कौन ह- म इस वहस म क्या पडता 1 परन्तु उससे 
यह मनोवृत्ति स्पष्ट हो गई कि याह.यालाके फौनी दरिन्दोने जिन एक 
करोड लोगो को इरणार्थिंयोके रूपमे भारतमे जाने के चिए बाधितव्या 
था,वै एक करोड लोग यदि भारत वे सिर पडे रहते तो वेगला देशकेये 
लोम खुश होते 
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क्यो नही, जिन स्तेगो ते सुनीन वसु की जमीन-जायदाद पर गेरकानूनी 
ग से कव्जा कर लिया है, उनकी ष्टि मे तो सारी मुसीवत की जड सुनील 
चसुकाजेल से जिन्दा लौट माना ही है। यदि दादा को वापर जेल मे डाल 
दिया जाए, यावे स्वय अपनी मौत भरजाएु, तो इनको सारी मुसीर्र्ते 
समाप्त हो सक्ती दै) 

चगला देश की मुषि के पञ्चात्‌ अपनी मातृ भूमि मे वापस लौटे एक 
अन्य व्यक्ति ने मुञ्ञे यताया--"्देहातरमे मेरी दो ला रपये कौ जायदाद है 
जिसपर सरोम सरकानूनी ठ्गसे कन्डा कर रखा है! जव मैने पुलिस को 
रिपोटं की, तो थानेदार ने कहा--'वह्‌ जायदाद तो जिसके पास है, उसीके 
चात्र रहेगी, तुमे नही दी जा सक्ती । पर हां, हम इतना कर सवते ह 
कि जायदाद के स वतमान मालिक से तुमको पाच हजार ए्पये दिवा दें । 
तुम्दै मजूर हये, तो बोलो । पर इसके लिए भी शतं है वि तुम पह अपनी 
ओर से पाच हजार सुषये देकर हमारी मुदरी गमं वरो ।“ 

क्या इसीका नामन्यायहै? 

पर यही न्याय दहै जो दस समय वगला देशमे वरता जा रह है ! भारत 
से सौटफप् वगला देश मे जाने वारे मधिकाश शरणाधथियो को इसी प्रकार 
वैन्याय का धिकार होना पड रहा टै । पठे पाकिस्तानी शासको की धूर 
ताओौ से परेशान होकर वे शरणार्थी बनकर भारत आए ये । उनमे से बहतो 
ने मुक्तिवार्हिनी के साय कपे से कन्धा भिडाकर वगला देश की अदीन 
लिए बलिदान दिया था । वगला देद्य कौ मुक्ति बे परचात्‌ उन्दोने सुख कीः 
सासली थो । अपनी मातृभरूमिकी समृद्धि लिए उनकेमनेमे न जाने 
दितने सकल्पं ओर तेनो योजनाएं थी । कितनी आाशाए खवरस्ये सोनार 
वागता' लौटे यै । पर “सोनार यागल्‌ा" ने उनके हाय मे भिक्षापात्न पकड 
दिपो 1 अव नवै पारं दर-दर का भिसीरौ वनने पे सिवाय गौर क्या उपाय 
रह भया? 

यगला देश मे भिखारियो कौ इतनी भरमार वयो हौ गई--इसका यह्‌ 
युक गौर नया पटू है? 


मखिर बगला देदा दे अत्पसस्यक्ले कौ समस्या द समाधान ष्या है-- 
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इस्त प्षम्बन्ध मे मेरी भनेक प्रकार के लोगो ते वातचीतं हुई } 

अनेक वौ से मीटाना अब्दुल हमीद खा भादानी एक समाधान मुवि 
रे दै । वह समाधान यह है कि पूर्वी वगाल (मव वला देश्च), परिम वगत, 
मभिर-त्रिपुया, सिक्किम, भूटान ओर आसाम बो मिलाकर सयुक्त वगा 
के नाम से एक अलग राज्य यनाया जाए । इस राज्यं क क्षेत्रफट होमा, !» 
७०,००० वर्गमीट ओर जनसब्या होगी दतर कथेड इस राज्य कौ ९* 
भ्रतिदात्त आवादी वगलाभाषी होगी ओर यह्‌ अपने-मापमे एक युगलि, 
सम्प, आत्मनिभेर गौर सव तरह से समर्थं राज्य होगा 1 

पर मौलाना भाशानी के इस राजर्न॑तिक महत्वावाक्ष स्वप्न की सको 
कमसोर कड़ी यह्‌ है कि मणिपुर, सि्िकम, भूटान, आघ्नाम ओौर पवग 
वगाल कौ जनता तो इसकी समक है ह नहो, स्वय वगा देश मे गौ 
मौलाना सहव अपने अधिक समथंक नही जुटा पाए ! बगला देदकी मुक्ति 
के बाद, मौलाना के अपने देश मे जो उनने थोड-बहुत समक थेऽवे भीदूः 
गए । 
मुवित-सग्राम के दिनो मे मौलाना भाशानी अपनी चीमारी का द्लार्ग 
कराने दिल्ली आए थे । यहा मेडिकल दस्टीटूयुट मे उनका इलाज हा था 
भौर भारत मे याति्य वे प्रति उन्दोने मामार भी प्रकट किया या । पर यहां 
से जाने कै बाद उनकी नसौ मे फिर भास्त-विरोधी खून हलोर सनं 
लमा॥ 
मौलाना ने मपने कम्युनिर्म-परेम वै शोक मे उन दिनो माओत्ते तुग 
कौ सेवा यें ्रार्थनापत्र भेजा था, जिसमें लिखा भा--"च्यागकाई एेक दे 
शासन के समय चीनमे, जार के दासन के समय ख्समे, भौर त्रिटिश शिनि 
के समयभारतमे भी रेते जुल्म नही हृए । मै अव <६्साल काहौगया 
हु । इत उत्रमे पाक सेनिकोनेमेया घर नष्ट कर दिया है भौर मरा पुरत 
कालय जला दिया द) मेरे परिवार काभी पता नही क्या हज ? वि 

पर पाक्-परस्त माओके कानपरजू नटी रेगी । मौलाना साद्व की 
उवत योजनाय भी, सभवरै, चौनकीटीकुछप्रेरणादौ। पर नदीतटं 
यै कमार पर यडे, क्त्र मे पाव लटकाए, जव ६३ वं के उस्र वयोवृद्ध रात्र 
नीतिज्ञ यौ जय अपने ही देदा मे कालातीत वस्तुभौ मे गिना जाने लगाहै। 
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रं भाशानी साहुव की योजना से परिचित या । पर खृशी दै कि जिस- 
जिससे भी मैने वातकी, उनमेसे किसीने भी यल्प्षब्यको कै संमस्याके 
समाधान के लिए दस योजना का उल्लेख नही च्या! 
भक्षे एक पुराने फारवडं व्ताकिस्ट नेता मिते, जो माज भी सुभाप बोस 
के उसी प्रकार भक्त है जिस प्रकार आजाद हिन्द फौज के आन्दोलन के 
दिनोमे ये। उन्है जब भी विश्वास रहै कि सुमाप बोस जीवित नीर वे 
एक दिन प्रकट होगे । जल्पना सुखलमान हँ मौर वमला दे कौ अन्धमूक 
सोत्तायटी के श्रष्यक्षहु सौर इसी साते अपने देच ना प्रतिनिधित्व करके 
अनेकं देदो की यात्रा कर चुके ै। 

वे बोने--्यै भारत के विभाजनमे जिन्नाका दोप नही मानता, 
भारतीय नेताओं क{ दष मानता हू ! भारतीय नैताओ से भूल १९४६-४७ 
मे नही हुई, १६२०-२१ मे हुई--जव कोकिनाडामे हुए काव्रेसं के महाधिवेशन 
मे देशबन्धं चितरजनदास ने देश के अल्पसघ्यतो (मुसलमानो) को रियायतें 
दने का प्रस्ताव रा था ओर अन्य भारतीय नेनाओ ने उसे अस्वीकार कर 
दिया था। उसके वाद दुवारा यह्‌ भूल १६३७ मे हु जव देश के अनेवः 
एच्यो मे काप्रेस ने सत्ता संभाली, नन्तुं उसमे मुस्लिम अल्पसष्यको को 
उचित प्रतिनिधित्व देने से काप्रेस ने इन्कार कर दिया । सन्‌ १६४६ मे जिस 
तरह अन्तरिम सरकार मे मुसलमानौ कौ शामिल दिया गया था, यदि उसी 
तरद्‌ सन्‌ ३७ मे कर लिया जाता तो यह्‌ नौवत न आती 1" 

मैने कहा--““पदह्‌ तो आप दूर फी वात करने लगे \" 

तो वोले--“पास की बातत करने कै लिएही दुर कौ वातं खीचकर लाया 
ह्। दस समय वगला देश की जौ दुरवस्या है उसे लिए भी मे भारतीय 
नेताभोको हीदोपदेता हू" 

मै चौग--“सो वैसे ?" 

उ सज्जन ने कहा- “हमारे मुचिनि प्रयासो मे सहायता कसे भारत ने 
मे मुक्त वरा दिया, इसमे लिट्‌ हम रसे आभारी है । पाविस्तान के 
अत्याचार से हम पीडित थे, इसीलिए पाकिस्तान वै टूटने पर हमे मोई रज 
मदी हमा । परदलम रज इस बत वा दहै वि पार्िस्तान को तोडने पै वाद, 
अपनी दाक्ि, आदर्वादिता खौर विजय को दुन्दुधि यजति हए भार्तीयनेता 
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हेमे अनाथं छोड गए” 

मने कहा--“अनाय कहा छोड गए ! आपका घर आपको सौप दिया 
भप खुद वालिग ह । अव अपना धर सभालिए 1" 

“आप मेरौ वात्त का मर्म नही समञ्ञे । हमे अफसोस है तो दसौ वाति का 
दै कि जव सव वु भारतके हायमे या तो वह्‌ वेगला देशं का शाव धप 
लोगौके हाथमे क्यो सौप गया 1" 

"वगवन्धु के शासन को आप क्या करेगे ?” 

षहा, हा, मै उसीको तो कट्‌ रहा हुं । वंगवन्धु को नही, उनके शान 
को } उपर से नीचे तक सवं भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार । वंगवनधु के भ्रति 
हमारे हृदयो मे प्रेम है, हम उनका अदर करते है 1 उनके व्याग मौर वलिः 
दान कै प्रति हमारे मस्तकश्वद्धासेनत दहै) परवे सुवक्तारहैः सुप्रशासर 
नही ।" र 

# “तो आपकी दृष्टिमे भारत को क्या करना चादिए था ? 

“भरष्ट लोगो फे हाय मे सत्ता सौपने फे वजाय अच्छा हीतः किं भारत 
वंगरला देदा का शासन सुद सभाल लेता 1” 

म उस मुसलमान सज्जन के मुह्‌ कौ ओर ताकने लगा) यदि किती हिद 
ने यह वात कटी होती तो शायद उसका कुछ ओर अर्थं लगाया जाता । मेरे 
लिए यह्‌ एक सर्व॑था नया दव्टिकोण या। 

मैने असमजस कौ सी स्थित्ति मे बात को कवित्वपुणं रंग देने के लिए कही 
यदि कोई युवक नदी मे डूवती हु किसी युवती को अपनी जान पर येल" 
कर वचा ले ओर फिर उसे अपने घरमे डाल ले, तो उस युवक को भाष 
क्या केम ?” 

वे सज्जन हंस पडे । वु देर तक हसते रहै 1 

क्षि वार्तालाप को उसौ गंभीरता के पेरेमे लते हुए वोत" सी 
सामपिक आवेदा फै वशीभूत होकर या भादुक्तावदा यह वात नही कटे दह 
हं नही इसीलिए कि तराय भारतवासी है। षर इस तरह की वात सोचने- 
याला भँ जेल व्यक्ति नही हूं । बल्कि भरी तरह मौर अनेक लोग रै" जो 
यही सोचते 1” 

"पर उसदे कुछ अन्तरष्टरीय फलितां भी तो होते । इसके अलावा 
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पाकिस्तान तो यह्‌ कहता ही कि भारत ने अपनी विस्तास्वादी ओर साम्राज्य 
यादी मनौ त्ति का परिचय देकर वगला देश को हडप लिया । भमरीका ओर 
पाकिस्तान-समर्थक अन्य देश यह्‌ भारोप लगाने से वाज नदी आते किभारत 
का वश चलता तो वह्‌ पश्चिमी पाकिस्तानं कोभी नष्ट करके ही छोडता 1 
फिर मै भापरे पूता हू कि व गला देय की-मुस्लिम बहुल जनतां क्या िन्दू-बहुल 
भारत फा, भले ही वह सम्प्रदाय निरपक्षता का जी जान से पालन कश्नेवाला 
हौ, शासन स्वीकार कर लेती? 
उन सज्जन ने पूरी गभीरता से कटा- भारत वे शासन का अं यह 
तो होता नदी कि ढाका को उठाकर भारत दिल्ली ने जाता । जसे भारत के 
भन्य राज्योम धर्मनिरपेक्ष लोकतग्रीयं पद्धति से वयस्क मताधिकारके भाधार 
पर द्ुनावहोते हसे ही चुनाव यदा पर भी होते ओरडउन च्रुनावोमे ह्मी 
लोम तो- मेरा अभिप्राय वगला देश बे निवासियो से है--दुनकर अति। 
हमौ सोग विधायक, ससद्‌ सदस्य ओर मनी यनते ओौर यन्या का शासन हमी 
सभाततते । तव इतना अवश्य होता कि यदि वलादे मे अकालया वाढ 
को विभीषिका उत्पन्न होती तो सारा भारत ओर उसके ६० करोड निवासी 
हमारी सहायता वस्ते खीर घटे फी स्थित्ति होने पर जंसेवेद््र भन्य राञ्योकी 
क्षतिपूति करता है, वैसे ही हमारो भी वरता 1” 
विचित्‌ विसम बै साथ उन्टोने क्टा--“ इस वातत बै लिए भारतीय 
नेता दौ दूरदधिता वौ प्रशस्ता करता ह कि उन्होनि मेघालय, अरणाचल 
आर मिजोरम वै नामरसेहटातमे वृमये राग्योकीघोयणाकौहै। यह्‌ 
उदारता भारत सरकार ही वरत सकती है। पाविस्तानतो सप्रकार की 
वात सोद भी नही सक्ता! ये राज्यभतेटौ छौटे रो, विन्तु नका पृथक्‌ 
अस्तित्व स्वीवेार कर तेने से उन राज्यो को जनता षी राजनीतिक आकाभा्‌ 
पूरी देने का तो अवसर भिवता है" म खुद मापते पृषता हुक यदि 
मेषाय भौर अरुणाचल की तरह वगला देस भी पृथव्‌. राज्यके सपमे 
भारतेवाअगरहैतो हमे नुक्सानक्याहै? उत्टेहमेलाभदहीलाभदहै। 
तव हमरे राज्य मे भास्त से दम गुनी मदमणाईं गौर चस गुनौ अराजकता 
तोन होती 1“ 
म दस विष्वेपण से हैरान होता हू मौर घात मोसमाप्न क्लेकी गरज 
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से कहता हृ--“जिनकनौ यह वात सोचनी श्राहिए, वे एता नही दग 
से सोचते हैया नही। म याओप इपर विपय मे एंसला क्रे यासं 
नही है। 


मै ढाका विश्वविद्यालय कै प्रोफेसर मोजाहरुहीन अहमद से मिता, 
जिन्दान इतिहास भौर कानून की लगभग तीस पुस्तकं लिखी ह। अल्पसष्यका 
कै सवथमे उने भी वाति चल पीतो कहने तगे--श्माप सल्पसस्यको कौ 
चात करते है, भर बहु्यको की भौर पूरे वगला देश वी वात करता ह ! 
देलिए, ग जन्म से हि मौर इस्लाम मे भेरी पूरौ आस्या है। पर 
जव मं शिक्षक बे अकेडेभिक दृष्टिकोण कते सोचता ह तव मुपे लगता हैक 


है । मेरा मक्का-नदीना मौर भेरा कावा वेदक वहा है, पर मेरा लानपान उने 
नही मिलता, मेरी भाषा उनक्ते नही मिलती, मेरा वेदा उने नही भिलना, 
मेरा रहन-सहन उनसे नही मिलता, मेरा इतिहास, मेरी परम्परा, मेरा 
साहित्य --बुछ भीतो उनसे नही मिलता। मेरे लिए मक्का गौर मदीनाका 
भी बही महत्व हैजो किसी विदेशी बौद्ध के लिए वोधगया, सुभ्विनी वनं 
भौर कुदीनगर का है । इसविएर्मै समक्ता ह भारतसे सर्वथा कटकर टना 
वगलादेद वे लिए सभव नही है-यह उसका यपने भगत मौर द्तिहास बे 
साय ही अन्याय है। हा, हम मुमलमान है, इसीलिए थोडा-बहूत पाकिस्तान 
मे मुसलमानो के परति भो मोह है। पर जितना मोह पाक्रिस्तान बै मुसलमान 
मै प्रति है, उससे ज्यादा मोहतो भारत ने मुस्लमानो के प्रति टै। वही 
भरुगोल, इतिहास भौर परम्परा बायी यात। षर पामिस्तान करातानाशाही 
रव हमे पसन्द नही । उरते हेम भया वे है । यट सोकतन्व प्त, धमंनिरपशता 
का मौर समाजवाद का युयहै! मतो घाह्ता हे पि वगला देश, पामिल्नान 
मौर भारत--दन तीनोकाप्व महार यन जाए! तीना सोषतव्र, धरम 
निरपेशता भौर समाजवाद को मषना राजति आदे घोपिते वरे) मुय 
इसमे यगनादेशका भविष्य सुरित लगता दै। ट्म तीना यापन मे तड 
कृरजीवित नटी रट सक्ते। पर उन्धुत्ता भौर सौटादं कौ मावनासे ह्म 
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चिरजीवी दौ सवते हु" 

भने कहा- “प्रोफेसर ! तुमने तो पूरा लेक्वर ही ज्ञाड दिया ।” 

प्रोफेसर वोटे--“क्या करू, आदत से लाचारजौ ह्‌ ।' 

एक पुरान करान्तिकपरी से भने यही प्रश्न मिया--"्व गला देग कै ल्प 
सख्यकये कौ समस्या के समाधान के लिए आप वया सोचते है ? 

वे वोते--“श्रव क्या सोचगे, ठम तो मोच शुके जो बुं साचना था। 
हमने अपनी जवानी क दिनो मे जिस स्वतन्त्र अखण्ड भारतं की कल्पना की 
थी वहं सव धूलि-धूसरित हो गई । हमारे सव स्वप्न मिद्धमे मिल गए। 
शरणार्थी वनवर टेम सद पुन भारत म पटच जाए, यह्‌ मेरी आत्मा गवार 
नही करती, न ही मेरी वृद्धि इसवा चित्य स्वीकार करती दै 1“ 

मेनि पूढा--“्क्यो 2” 

“ क्योवि- इससे हमारे भआत्मसम्मान को चोट लगती है । इसके अतिरिक्त 
भारतके सिर पर इन एक करोड लोगो का अत्तिख्क्ति भार डाल देना, 
उनकी रोजी-रोटी की समस्या का सिरददं पैदाकर दना, भारतकी भी 
कमर तोड सक्ता है, वयोकि स्वयं भारत मे भावादी की दृष्टिसेप्रत्तिवपं एक 
आस्दरूलिया तयार हो जाता है--अर्थात्‌ बहा प्रतिववे पचास लाख नये मुहं 
तैयार हौ जति है जिनके भोजनाच्छादन की व्यवस्थां तो भातत कौ ह्र 
हालत मे करनी ही पडती है । इसके शलावा सब हिन्दुभ का बगला देश से 
चला जाना वगलादेशकेभी हितमे नहीहै।“ 

“ वहं केसे ? मेने पृछा । 

तो योने“ सव हिदुभो के चते जने पर बगला देश मे सम्प्रदाय 
निरपेक्षता भौर लोक्तत्र कौ सभावना भी समाप्त हो जाएगी । तव यह पूरी 
तरह दस्लामिक राज्य वन जाएगा भौर यहा वैसा ही धर्मान्धि मध्ययुगीन' 
सामन्तदालीन वातावरण बन जाएगा जसा कि जरवदेशोमे है । यहा मुगल 
कयलीन हर्म-राजनीति चल पडेगी भौर यह्‌ दे ससार भे प्रगति की दौड 
म पिचड जाएगा 1' 

* फिर आप वु समाधान तौ सोचते हागे ?५--्मने पृछा । 

उन्हनि का~ क्यो मही । जिस तरह भूतपूव व्रिटिश्च उपनिवेधा मे 
रहने बात्ते नागरिका बो ब्रिटिश पारपन् सूलम होत्रा है गौर उन्हुब्रिटेनमे 
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वसने की भुविधा रहती है, उसी प्रकार “तपूव भारत" के हेम निवासिया 
कौ भी सुविधा मिलनी चाहिए मौर हमारी सुरक्षा की गारटी भास 
सरकार को भी देनी चाहिए, वयोकि देश के विभाजन के समय दोना प्रोर 
के अत्मसस्यको की सुरक्षा मो सयुक्त जिम्मेवारी वा विय समना गया 
था।* 

मने पृद्ा--“यदि बगला देदा अपने यहा के अल्पसख्यको के जानमाल गी 
रक्षा करने मे असमथ सिद्ध हो, तव क्या होगा ?" 

उन्होने कटा-' तव भारत सरकार को स्पष्ट सूप से यह्‌ घोपया कणी 
चादिषु कि नल्पसव्यको कौ सुरक्षा सयुक्त जिम्मेवासै का विपय थी, मौर 
भले ही वमला देशा अपने कत्तव्यपालन मे असमर्थं रहा, पर हेम जपते कर्तव्य 
पालन से पी नही हटेगे । इसके लिए उत्ते बगला देश से एक करोड अल्प 
सख्यको वै पुनर्वास के लिए भ्रुमि मागनी चाहिए ओौर अपनी निगरानी मे 
वगला देण के सौमान्त पर उन सव अल्पसच्यका को वसाने की व्यवस्था 
करनी चाहिए ।' & 

“आपदे चिन्तन मे खामखयाली ज्यादा है। क्या आप समदते ह फि 
इस तरट्‌ वगला देश आसानी से भूमि देने को तयार हो जाएगा ?” 

तव वे क्रान्तिकारी अत्यन्त सहज भाव से वोते--“दुनिया मे आसानी से 
कही कुछ भी नही होता । मै जानता. ह कि विना अगुलीटेढीकिएधी भी 
नही निकलता । पर मुञ्े विश्वास है कि जिस वाणस्े रामने वालिको 
माराथा, रामक तरक्समे वह्‌ वाण अवबभी खत्म नही हुभा है । 

इसके आगे वातचीत कौ गूजादइश नही यी ! 


एक दिन र्म यहीसवाल चारुदासे पू वडा । वही चार दा, जो नोगा- 
खालीम गाधीजी के साय गएथे। वे उस समय गावी जी के पयभद्शक भी 
ये, उनके दुभायिये भी ये, उनको वगला भाषा सिखाने वाले गुरु भीये, 
उने पवर-तेखकं भी ये, उनके सहयोगी भी थे गौर उनम वेवय- भी ये । 
७३ वर्षीय चारंदासे भने पूटा--्दादा ! वगला देश के मत्पसघ्यको के 
भविष्य बे वारेमे माप व्या सोचते है 2. 

चाख्दामेरेक्ये परस्नेहसे हाय रखते हए वोते-- “मेरे प्रव्रकार 
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बन्धु 1 नि दुनिया के बहुत उलटफेर देखे हँ । विभाजन से पूप के स्वातत््य- 
सघपं के दिनो की मस्ती भौर सरफरोशी कौ तमन्ना मृञचे याद दै1 मृज्ञे याद 
है धिभाजन सेन पते के नोभावाली के हत्याकाण्ड कौ रक्तरजितत रोमाच- 
कारी घटनाएं † फिर विभाजन के वाद की उदासी-भरी, ज्वारकै वाद 
पानी क) विपरीत दिश्ामेलेजानि वाली भाटे की सी भयप्रद वारदात भी गृह्ञ 
याद है । भौर आज वगलादेदा का नगापन भौ अपनी आवोसे देव रहा हू । 
जभी इने मखो से ओर क्या-क्था देखना वाकी है, भगवान जनि ! ” 

मदेपरहा था किञ्ञूररियो से ओर पलको तथा भौँहो के सफेद वालो 
से टकी उन ब्रुदी आलो की कोरोमे नमी सलक आई थी ग्रौर चारुदाकह 
रहे थे--“"नोआलाली वे गाधी आश्रम की बुरी हालत है { वहा के सर्वोदय 
का्यव्ता भौर खादी कार्यकर्ता आतक फी स्थित्तिमे जीर । आश्रम 
कीभरूमिमे जो फसल खडी थी उसे वडुसख्यक सम्प्रदाय वै लोग काटकरने 
गए है 1 पुलिस मे रिपोटं करते है तो कोई सुनने बाला नही । आर्थिक तगी 
तनी अधिक हैकरि सव वायेक्तां आश्म छोडकर जाना चाहते क्था 
सुम दिल्ली जाकर गाधी जी कै प्राद्वेट सेक्रेटरी प्यारेलाल जीसे माश्रम 
की हालत वताय वु सहायता भिज सवते हो । उनको चिद लिखते 
है, तो कोई जवाव नही आता । यदि नोआखाली का आश्रम बन्दहोगयातो 
वगलादेशमे साधी जौ का अन्तिम स्मारक भी नामशेष हो जाएगा) 

"दादा । दिल्ली जाऊमातो प्यारेलाल जी से अवश्य भिटूषा मौर 
नोसाली कै आश्रम वै बारेमे उन्हे सही स्थिति से अवगत कराऊगा। "कटने 
को्भेयह वहतो गया, परर समञ्च रहाथाकि वगला देश मे दस समय 
जसे हालात चल रद हु, उन्हे देखते हृष प्यारेलाल जौ भी सधिक दिता तम 
नोयाखाली के आश्वम कौ वचा नही सकेगे । शायदचारुदा भीमनमे 
यही अनुभवे बरतेये, पर फिर भी एक सूटी आा्चावे धागेवे श्रूले परश्ूल 
र्दैये। 

यया कहाःधणेकाषूला? सोभीपूठी अदाकेधणेका। 

हा, रस्सी का मही, धागे काटी घूला। 

भनुष्यपे मन म वह्‌ कसी निराशा-भरी स्थिति होती है जव यह्‌ धागे 
पेप्तूतेकौ भी सत्य भौर मदूटमानर्वंठ्ता है) 


७५ ॥ 


मने कहा-- "दादा, जाप अत्पसख्यको की वात केह रहै ये)" 

चार दा वोले--“महाभारत के मुसल पर्वं कौ कथा याद है? भया! 
वगलादेश मे इस समय मुसल पवं चल रहा दै--मुसवे पर्वं । नवजात शगु 
वा मुख देलने के सुख की इच्छा मे ही जननी प्रसव-पीडा वदश्ति कर तेती 
है, पर इसे प्रसव-पीडा की भयकरता क्म नही होती । हमने भी नवजात 
मगला देश के दिश का मुख देखने का सुख पाया है, पर हमारी भसव-पीड 
को ओर कोई क्या जानेगा ?---जहा तक यहा मे अल्पसष्यको के 
भविष्य का प्रश्न है, म सकेथा निराश हू । मुक्ते कोद भविष्य नजरनदी 
आता । नि कहा न, यह मुसल पनं है ! यहं मुसल एक-एक करके हरेक बी 
गर्दन पर गिरेगा । सव धरादायो हो जाएये । कोद नही वेगा! मैभी 
मही । विनाश“ -विनादः*"विनाश"“-विनाद के सिवायमौर गुनही। 
भश्च सामने की दीवार पर यही एक शब्द लिखा दिखाई देवा है 1" 
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= 
अरविन्द की यादें 


दप्तरो मे काम करने वात्ते कर्मचारी जव चुरी करके धर जने की 
जल्दौ मे हेते है, तो दिन-भर दाना-दुनकां चरुगने मे व्यस्त उन पथ्िौकी 
याद आए विना नदी रहती जो सूरयास्ति का समय निकट जानकर वापस 
अपने धोसलो की ओर उड पडते है । यै सन ही मन कविवर बुच्यन की ये 
पक्तिया गुनगुनाता जारहाथा 
वच्चे प्रत्याशा भ होगे, 
नीडो से ज्ञाक रहे टोगे-- 
यह्‌ ध्यान परो मे चिडियोके 
भरता चित्तनी चचलत्ता ै। 
जव सूयं सन्यासियो वै चीर-चीवर जसो गैरिक मभा से मण्डित दोव र 
पर्विम-समुद्र मे डवको लगाने कौ तैयारी करता है मौर गौएु अपने गले 
मे वधी घटिमो कफो बजाती हूर चरागाह से लौटती है, तव गोधूलि चैला 
मन मे सट्ज ही वैराग्य, अध्यात्मिक्ता अौर कवित्व के अद्भुत भाव की 
सुष्टिकरती है, 
ढाका काभेन बाजार गुजर गया, जहा “गलिस्तान' सिनेमा दै 1 पर्टन 
बाजार भी गुजर भया । दपतरो से लौटने वाली भीड सूर्यास्त से पहले ही 
अपने घोसलो मे पहुच जाना चाहती है, इसतिए जल्दीमेहै। दिन मेभी 
मृजे बाजारो मे विशेष चहल-पहल ओौर भीड-भाड नजर नदी आई थी! 
सूर्यास्त होते न होते तो लगभग सुनसान-सा होने लगता है 1 
ढावा रिक्शाभो का शहर है) जिधर देखो, उधर क्कि) र्क्शिदही 
रिक्शा । सार्वजनिक वसै भी चलती है, पर उनकी वहुलता चप्टिगोचर नही 
६ई। तीन पहियो बाले स्कूटर भी यव वहा पहुच गणु है परर उनकी सध्या 
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वहत थोडी है । 

म एकखिगासेजारहाह। 

सूर्यास्त मे वाद अन्धकार एमदम स्पट्रा-सा मारता है । सको पर लगौ 

रोशनी मन्द है + इसलिए इस क्षपटूटे का अहमास हए विना नही रहता । 

जिस जगह पहु चतां हू, वह एवं पुरानी इमारत है 1 

कमरे मे २५-३० व्यक्ति बैठे ह। अधिवादा प्रौढ, विन्तु गद नवगुवक भी। 

शायद वमरे वौ विजसौ मई हु है, इसलिए एव मोर दो वडी मोम 
चत्तिया जल रही ह । धामने योगिराज अरविन्द का एक चिव्ररवा है 
उसवे आगे मगरयत्ती थर धूप । एद सज्जन वगला मे अपने विचार क्ट 
कर रहे हैँ ओर शेष सव लोग ध्यानपूवंक सुन रहे ह । 

केडल लादइट्से वसे भी वातावरण म कुष रोमाचकता मीर रहस्या 
त्मक्ताआजातीहै) 

मँ ्ुपचाप एक ओर वंठ जाता ह । 

वगला भाषा न जानते हुए भी इतना तो जान ही जाता ह्‌ कि अरविन्द 
घोपकी फिलासिफी के वारेमे चर्चा चलरही है \ जव गौर कुछ ध्यानषे 
सुनता हं तो व्यक्त फिएु जा रहै विचार-सत्र को भोः पकड पराता हु । अरविन्द 
कै विचारो से सवभा अपरिचित नही हू 1 इसी कारण विचार-ूतर को पर्डने 
मे पथादा उलक्लन नही होती । फिर नी पूरी तरह पकड नही पाता । एकाध 
सज्जन शौर भी बोलवे है ¡ उनके विचारो को पकडने मे भी कुछ सफल गीर 
कुछ असफल होता हू ! 

अन्तिम एक सज्जन अग्रेजी मे बोलते है । तव विचारसूत्र पकडने मे 
कलिनिडई तदी होती । 

वेश्युरू मे ही एक प्रश्न उपस्थित क्रते है--“्योभिराज अरविन्द ने 
जगन्माता, आदिशक्ति, महामाया, महादुर्गा आदि दब्दो से जिस तत्वका 
सम्बोधन किया है, वह्‌ तत्त्वे क्या है? 

विवेचन गम्भीर है । वक्ता महोदय कट रहे है - “पाश्चात्य लोगो का 
तरीका यह्‌ दै कि वे "भि्चेज' के नामस व्यक्ति का परिचय देते दै, जवकि 
हमारी श्राचीन परम्परा यहदहैषिपुत्रके नामस माताका गीर्‌ मतिाके 
नाम से पुत्र कापरिचय दिया जाता ! हमारे यहा पितृभमि कहने का सिवान 
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मही है, मातृभूमि कहने का सिवाज है 1 सातृसूमि भी केवल मिद्रौ ओर पत्थर 
कानाम्‌ नही है। जो बुद्धिवादी अचेतन जड भूखण्ड मे मातृभावना का मखौल 
उडाते ह, वे वास्तवमे बुद्धिकादी मखौव उडाते दै । जहा तव केवल 
वुद्धिवादी तवं का प्रन है--मातत वा शरीर भी उन्दी पच तत्त्वोसे वना 
है जिनसे अन्य स्तियोका 1 फिरमा अन्यस्ियोसेभिनक्योहै? माके 
प्रति भक्ति भाव वयो उमडउता है? बुद्धिवादी के पास इसका वया उत्तर है ?"" 
वक्ता महोदय वी युक्ति-प्राली आकपंक थी । मन बधता चला मया। 
“मनुप्य सै हरीर वै लिए स्टार, प्रोटीन, जर चिकनाई की अरूरत 
होती है) मनुष्य वे मास मये सवतत्त्व प्रदर मात्रो मे विद्यमान । प्राणि- 
शास्त्र की च्ष्टि रो भी मनुप्य रक्त, मास, अस्थि ओर मनज्जाकेसिवायभौर 
क्याहै? तोफिर हम अपने पडौसीकोदहीक्यान खाए? आप इसप्रकार 
त्क करमै वाले व्यक्ति को तकेदणस्ती भले ही कह छे, पर आप उसे सभ्य 
व्यक्ति मानने कोर्तयार नही होगे} जहा तक बुद्धिका प्रणनदहै, वहतो 
मव्य को नर-मास भक्षण की भोर ले जाएगी ! दसत्तिए गेवल वुद्धि से काम 
नही चत्तेगा, हृदयं की उदात्त भावना भी चाहिए 1" 
मन ओर बुद्धि दोना के यह्‌ बात जचती गई ¦ 
दसके बाद वक्ता भदोदय ने प्राणिसास्न का विवेचन कस्ते हुए ही बताया 
क्ति मातृभावना का निकास कंस हुमा ! उन्होने वताया कि मेढक ओर सपं 
जदि सरीसृपोमे मा का कोई विचार नही होता । सन्तति का कया हुमा-- 
महभ वै नही जानते । कहा जाता कि सपिणी भूली होने पर स्वय 
अपते अण्डोको भीखाजाती है । सरिसूपि प्राणी एक दूसरे को माता भौर 
सन्तान के सभ्वन्ध से देखते ही नही  इसफे वाद नम्बर आता है स्तनपायी 
प्राणिमा का। स्तनपायी प्राणिर्यो मे माता अपने स्तन का दुध पिलाकर वच्चो 
को पालती है। विडिया भी अपने अण्डेको सेती है गौरजव तक वे उडनेगोग्य 
नदी ह्ये जाते, तव त्व उनकी देवभात करती है 1 इन सब प्राणियो मे जव 
तकं वन्वे कौ म की आवश्यकता रहती है, या उसकी उपयोभित्ा रहती दै, 
तभी तकः उनमे माता गौर सन्तान का सम्बन्ध रहता है, उसके वाद वच्चे 
माता को भूल जाते है ओर माता बच्वे को भूल जाती है । प्राणियो के विकास 
फी चरमावस्या पर है मनुष्य । वह सभ्य भी है, सुस्त भी ! इसीलिए उसके 
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मनम माता कै प्रति सतत सम्मान यी भावना रहती है, चाहे उसका उपया 
रहैयानरहे। 

गभीरता बे साय उनकी याणौ कौ मोजस्विता भी वदती गई--' दौ 
प्रकार मानव-जीवन वे विक्रास वे साय मातुमावना का भी विकासं हा 
ह । जिन वस्तु का उसके ऊपर ऋण दै ओर जिने उपकार भार सेषह्‌ 
दस प्रकार लाभान्वित हआ है कि उनसे उण होनेकी नही सोच सका 
उन्हे भो उसने माता को तरह पूज्य बुद्धि सदेवा है } जसे नदौ ओर गय 1 
जव धीरे धीरे मनुष्य कौ यह्‌ जान हनि लगता दै वि वं पृथ्वी भी जहा 
बापोपण जर सरक्षण बरती है इतना ही नही, मुद्यु के पश्चात्‌ भी बपो 
वक्षस्थल मे क्षरण देती दै, तव बह पृथ्वी कोभी माता जानने समता दै। 
तभी उसके मुख से निकलता है-~“माता भूमि पूत्रोऽ्द पृथिव्या "प 
भूमि मेरी माता है मौर भे इसका पुत्रहू । इस भकार अपनी जन्मभूमि 
अपनी माता के रूप म देखना विकास की भल्युकछृष्ट मवस्था का लक्ष 1 
निदृष्ट अवस्था का नही ।” 

मने सोचने लमा वि जव वकिम ने 'वन्देमातरम्‌ का मयि 
जर अरविन्द धोप ते उस मच्च को चतुद गुजित किया था, तव उनके 
कौ पृष्ठभूमि मे भी यही सब भावना रही होगी । इस विपय का प्रता 
करने वाले इस वक्ता ने उन ऋछषियो कौ वाणौ के म्म का कितना मुन 
विश्तेपण किया है । 

वक्तव्य अभी समाप्त नदी हुमा था । वक्ता महोदय कह रहे ये- 
दसी वात वौ थोडा गौर यागे बढाता हु । पिण्ड कै स्तर पर भो स्यान मा 
वाया राष्ट स्तर पर मातभ्ूमिका है विश्वया ब्रह्माण्ड के स्तर पः 
वही स्यान जगदम्बा ओर महामायाय मदादुर्गा बा है । महामाया यामी 
दुर्गा मदिर मे विखजमान दिस पायाण प्रतिमा का नाम नही, वल्क सुपि 
बने जन्म दने वाली, उसका पालन-पोषण कसे वाली आदिशक्ति का नामि 
1 वह्‌ जड नही है, चतय कौ अधिष्ठाय देवौ है॥ इसी प्रतिमा मन्दि 
भे नदी, मनुष्य के मन मे प्रतिष्टित दै । यदी जगज्जननी महामाया है 1 य 
भनुष्य वै हूदयासन पर विराजमान है । इसीका चिन्मय स्वरूप मनुप्यव 
हदय को आलोकित करता है ॥ 
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सके वाद उन्होने मरविन्दकेत हुगस्तित्र का एक मद पवर सुनाया, 
जिसका भाव इस प्रकार था 
ह मातः दुगे ! जगतुश्रेच्ठ भारत जाति निविड तिमिर ते आच्छन 
थी\ मात तुम गयनप्रान्तमे क्रमदा उदयदहौ रही हो, तुम्हारे स्वर्मीय 
छरीर की तिभिर-चिनापिनी जाभासे उपाका प्रकाश हला है) मासोवे 
विस्तार करो, मात 1 तिमिरहुरण कसे, तिमिर का विनादा करो ।" 
जव वक्ता की वाणी ने विराम लिया तो जैसे जलती हृ मोमवत्तियो 
की रोदानी वु भौर तेज हौ उठी । 
अरविन्दे सोसायटी दै मवी महोदय गोष्टी वी समाप्ति से पूवं सव 
मागन्तुकयै वा जव धन्यवाद वरने लगे तव अचानक उनवा ध्यान मेरी ओर 
मया \ अच तके वे मृन्ञे नही देख पाए ये \ धोले-- जाप नचागन्तुक प्रतीत 
होति हं! मापवा परिचय पाकर हम सवको प्रसन्नता हौगी 1” 
चारि धरातल पर तादात्म्य स्थापित करने वाली प्रस विधार-गोष्टी 
भे मञ्चे आत्मगोपन वी आवश्यकता नदी थौ । इरसि पूवं वगला देदाकी यत्रा 
मे कर स्थानो पर ते परसग आएु थे, अपने व्यक्तित्व को तिरोहितं रखने की 
आवग्रयक्ता अनुभव हई थी । भारतीय दूतावास ने वगला देश मे प्रवशये 
पटने दिन ही मूञ्े जो आगाह किमा था, वह भी इस आत्मगोपन मे धारण 
था! करई स्थाना पर मने अपना नाम अब्दुत बादिरया रैसा दी कुर, जौ 
उस्र समय ध्यान घा गया, यत्ताया था मौर अपना वतन णी नि हिन्दुस्तान 
पै वेजाय मलयेदिया या स्िभापुर या ह्यागकाग वताया था) प्रस प्रवर 
अजनवी वने रहने से लोगौ से वाचीति करने ओौर स्वाभाविके प्रतित्रिथा जानने 
मे भासानी होती थी । 
परिचय देने षर म्रौ महोदयनेक्हा वि यदि अरविन्द की पिलासिफीमे 
पकी कुछ श्चि हो तो भाप भी भपने विचार प्रकट वरिएु । 
जसे आत्मगोपन की मावश्यवता नही थी, वते ही अपने विचारो के 
गोपन की भी मावध्यक्ता नही थी । दायद उस माहौल मे अपनी बावन 
कहना ही अनुचित रोता 1 
प्र कु कहने से पहले, उपस्थित लोगो से परिचय प्राप्त वसे की 
उर्घुकता जन मे णी \ आर बगला देद् फेः बुद्धिजीविया मे अरविन्द ये 
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विचारो या अध्ययन-मनन करने याते ये सोग विख वगं कै ६, समाने 
बिसस्तरयेर? 

पता लगा इस मण्डनी म हिन्दू थ, मुसलमान नी, भूतपूव जमीदर भी 
भूतपूव क्रन्तिनारी भी, ठाव विष्वयिद्धालय बै प्राध्यापर भी, ववत भी 
व्यापारी भी, प्रौढ भौर वृद्ध व्यक्तिया दै साय वु युवव भी ¡ समी प्रायः 

क्षित थे । मुन्ञे यह जानवर भौर भी आश्चयं हृभा कि जिन सज्जनं 

अग्रेजी म अपने विचार प्रकट पिष्‌, वे मुसलमान ये, विश्वविद्यालय म प्रायः 
पक्थे, ओर वगता दश म अरविन्द की फिलास्िफी वे विशेपन्ञ माने जाते यै 

कहा इस्लाम वा वह खूप जो "वन्देमातरम्‌" वो सहन नही कर सक्ता 
जिसे उसमे मूतिपूजा कौ गध आती दहै, मौर कदा इन मुसलमान वन्धु कैग 
विचार ॥ 

भेरे सामने समस्या यह थी कि क्रिस भाषा मे मपने विचार प्रकट दर। 
यगला मुन्ञे आती नही थी । थोदी-बहत समन्ञ-भर सेता था, एक भी वाग 
बोल नही सकता था । अग्रेजी म मँ बोलना नही चाहता था। 

मने हिन्दी मे अपनी वात शुरू की । ती 

बु ही वाक्य योल पाया या किदुख युवक इसरार करने रगे--- अररी 
मे वोलिए। आप तो अग्रेजी वहत अच्छी तरह बोल सक्ते ह ।' 

मुज्ञे रवीन्द्रनाथ ठाकुर के जीवन की एक घटना याद आ गई । 

शायद सन्‌ १६३० के आसपास कौ वात है 1 उन दिनो प० दद्र विया 
वाचस्पति के "अजुन अखवार की दिल्ली म॒ही नही, समस्त हिदीभाषी 
जगत्‌ मे,वडीधूम थी । हिन्दी के याजके सवाधिकं लोकप्रिय पव हिदुप्तन' 
भीर (नवभारत टाइम्स वा तव तक जन्म नही हुमा था} 

अजुन" अखनार की जव रजत जयती मनाई जा रही थी तव उसमे 
विक्िष्ट जतियि के रूप मे विश्वक्दि रवीन्द्रनाथ ठावुर उपस्थित हए । जव 
उनसे आशीर्वादकेरूप मे कु दाब्द कटने की प्रार्थना कौगर्दतोवे ठंडे 
होकर हिन्दी मे बोलने लगे । 

अग्रेजो की ओौर अग्रेजी की धाक का जमाना था! रवीन्धनाय ठदरुर 
की मीताजलि (वगलासतेञग्रेजीमे अनूदित) पर विश्व साहित्य दा विश्व 
प्रसिद्ध नोवल पुरस्कार मिल चुत था, इसलिए विश्वकवि के अग्रेजी लान की 
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भी वडो धूम थौ \ लोम उनकौ उग्रौ सुनना चाहते ये, इसलिए श्वाताओी 
के एक वर्गं ते वि्ववविते अग्रेवीमे बोलने दौ प्रा्थेना की । 

विश्वक्वि ने वडे दान्त भाव से कहा---"अग्रंची न आपकी मातुभाषा 
दै, नमेरौ, फिर अप्रेडी म पयो यीदू 2“ 

वेहिन्दीमे ही बौते! 

उपस्थित लोगो बै मन मे योभिराज मरविन्द वै प्रति जसी भविति है, 
कैसी ही भविति विश्वकयवि पे प्रति भी है, दसा मुक्ते जाभास या । इसीलिए 
वगलः देश के रेडियो दे प्रतिदिन कुछ समय के लिए रवीन्द्र-सगीत अवश्य 
होता है। 

उसमे याद विसीने भग्रेखी ये लिए आग्रह्‌ नदी किया) 

म एव भौर कारण से भी हिन्दी मे ही बोलना चाहता था। मै देखना 
चाहता था किं वगला देदा बन जाने के पश्चात्‌ यहा की जनतामेरिन्दीमे 
कही गई वात को समक्षे की धाविते वितनी है । 

मैने कदा--“ कुछ वक्ताओ ने इस घात की चर्चाकी दै फि अरविन्द 
घोप ने भारतं की “सर्वेत्तिम देशे" (01010९51 18710) कहा है 1 यो ता हरेक 
को अपना देश अच्छा लगता है, पर फिरभी भारत वी अपनी कुद रैसी 
विशेपताए है जो अन्य किसीदेदा म॑ समुलमभनहीषहै। इस कमे भे किसी 
अन्य देश की अवहेलना नही रै । अन्य देशं भौतिक च्ष्टिसे भारत से अधिक 
दादिलिशाली भौर समृद्ध हो सवते ह, पर आध्यात्मिक चष्ट से भारत जितना 
समृद्ध है, उतना अन्य कोई देश नही है 1 स्मरणातीत वाल से यहा के ऋपि- 
मनि दसी बात दी घोषणा करते गाए है । एक ओर मनुस्मृति" करती दै 

"एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन । 
स्व-स्व चरित्र दिक्षेरन्‌ पृथिव्या सवंमानवा ॥ 
(समस्त सतार के मनुष्य इस ॒दैश के अग्रजन्मा मनीपियो से अपने अपने 
चरि मौर सदाचार की शिक्षा लेतते रहे)तो दुसरी चोर विष्णु पुखण' मे इस 
देश कौ स्तुति कर्ते हए कह गय है 
गायन्ति देवा किलि गीतकानि 
धन्यास्तु तते भारत भूमि भभि 1 
स्वगपिवर्मस्य च देतु भरते, 
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भवन्ति भूयः धुरा. सुरत्वात्‌ ॥ 

(देवता लोग मीत गति है कि जिन्होनि भारत कै भमिवण्ड मे जम 
लिया है, वे धन्य है, वयोर यह भूमिखण्ड स्वर्गं भौर अपवग (मोक्ष) दोन 
को देने वालां है \ यदे के निवासी देवताओो से भौ वढकर हँ) देवताभो 
से वद्कर होये का अभिप्राय यह दहै कि देवता केवल स्वं के भधिकातै 
होते ई, जवकि भारतवासी अपनी साधना के वत पर मोश्षकेभी अधिकारौ 
वनते है। 

अन्य देशा मनुष्य मेः वारे मे क्या सोचते है, यह छोटिएः परन्तु भारा 
मे मनुप्य यो वेवेल पचत्तत्व का पुतला नही माना गया, यहा उसे ममृत 
माना गया । "शृण्वन्तु सर्य अमृतस्य पुत्रा पह यहा का पार्वत धोपटै। 
मे ओर आप समी ममृत के पु ह । ईसादइयत वैवल हरत सा मसीहक 
शुदा बा वेटा' मानकर रह्‌ गई, पर भारतीय मस्ति म दप्टिरे ह्ण 
शसा ममीह हौ क्यो टेव मनुष्य सात्‌ सुदा या येटा दै। जव समार 
मे सभी मनुप्य ई्दवरपुप्र है, ते एव हौ पिता यौ सन्तान छने के नानेव 
सव परस्पर भाई-भाई है । उनभे आप मे वलह्‌ मौर युद्ध बी गजाय 
मटा। गुजादययदिगिसी चीज मी है तोकेवतप्रम कौ, मषी पौ, बन्धुना 
श्रौ मौर म्नेट-गदुभाव फी । दिष्वशान्ति तया वि्व्मती वा दमे बा 
सापारभौरम्याटोगवारै? 

^ स्ामी विपरेानन्द जव पूरे मौर यमेस्ति मौ याना लौटे, 
व उन्टति षहा थाप पटे भार्तसे व्यार करताधा, षद अब 
दरगरी धूति पा एम-एुम पा मेरे निषु अस्यना पवित्र टै, तीयस्य ६५ 
भार भरमिके दिव्य मान्य पौ सनुभूति पटी टै। 

“परमं मेवत द्ग मारलने दग देय रये शर्योलम' नटी मना ॥ 
दमकयो पितता मे वख मौमोतिक वारयभौष्टै। मयद्ेसामा द 
मुरो ह, परधम पूखट मा भरेत हरर 1 य वात मुम 
िमितन्यो सस्ती #, चर सपाय द | अवतत एम िमातय भोर 
कौ नमवेन मातो सहै द्ग दिमाजय पो मरारशिवर्फपम 
शकरि्याण शार । दर मथार को दाक भनुूधिये शा पक करत 
(ललस्य वर कताय श्दैर मर्मये$रश्मागी उनरी मयेमा । गज 
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पर्‌ दिवजी के विराजमान होने वा अर कौर तातययं नही है । कलाय पर 
शिवजी का रोर मन्दिर नही है, बोई मूद्तिभी नदी है, बह तो पौराणिक भाषा 
म भारतकै भूमोत वे वणेन वा एक तरीका है 1 दवता की स्यापनांबे दास 
प्रत्येक भारतवासी मै मनम कलार वौ जागृत्त सीमा वैरूप स प्रतिष्ठित 
क्रिया गया है। * इसी कलाश्च वे साय लगा है मानसरोवर 1 इस मानसरो- 
चरसे ओर उसफे निेटवर्ीं प्रददा से भारत की दो महान नदियो का उद्‌- 
गम होता है--एक सिन्ध मौर दरससी ग्रह्पु्र । प्रहपुत्र जाती है पूवं की 
भोर गौर सिध जाती है पश्चिम की ओर ! मानसरावर से निकली ब्रह्मपुत्र 
असम भौर वगता दश हाती हह वयात की लादौ म गिरती है भौर सिन्ध 
मदी कप्रमीर्‌ तथा पापिस्तानमे होती हई यरव कौ खाडी म जाकर मिरती 
है।ये दोना विशाल नदिया जसे भारत की दा विन्ाल भुजाए ह--एक पूवीं 
सीमा वनाती है गौर दूसरी पश्चिमी सीमा। इन दोना विशान नदियोके 
सूप भेरजते हिमालय ने इस भारत भरुमिवण्ड कौ दोना जर स अपनी बाहो 
म भरवर भआागोशमलिया हु है! इस प्रर उत्तरम कलार भौर 
मानस्रोवर, दक्षिण म हिन्द महासागर, ओर पूव म ब्रह्मपुत्र {गपनी सव 
खदायव नदियो वे स्य} ओर पष्िविम भ सिध (अपनी सव सहायक नदियो 
के साथ}--यह है भारत का प्रकृति प्रदत्त भूगोल । मे धरति प्रदत्त कौ दृश्वर- 
षत कहता ह 1 इसी भारतभूमि मे मातृत्व का आधान वरे वकिम बाबू 
नै बदैमातरन्‌" का मन्न दिया ओौर इसी भारतभूमि मे दिव्यता का आधान 
करके अरविद घोपने दमे जगदम्बा ओौर महाद्ग कटा । जव वक्रिम वाघ 
कहते है 
तोमार प्रतिमा गडी मन्दिरे मन्दिरे”* 
~तो उनका मभिप्राय किसी पापाण प्रतिमा से नही होता प्र्युत प्रत्येक 
भारतवासी बे हृदथासन पर चिराजमान दुगारूपी इसी भास्तभूमि से टोता 
दै। 
“यह्‌ केवल कल्पना विलास नही है, प्रत्युत प्रतिदिन का अ्रभ्यास दै । 

आज भी प्रस्येरः निप्ठावान हिन्द प्रात्र वाल सोकर उरते के बाद भृमिपर 
पाव रखने से पहले इस ए्लोक का पाठ करता है 
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समूद्रवसने देवि ! पर्देतस्तन॒ मण्डले । 

विष्णुपल्नि । नमस्तुभ्य पादस्यशं क्षमस्व मे ॥ 
-हे धस्तीमाता । तुमने समुद्र का वस्त धारण किया है, पवतण कुम्हार 
स्तन मण्डल के समान है, तुम साक्षात्‌ विष्णुपली हो, मेरे चरण तुम्हा 
स्पशं कर रहे ह, मुदे क्षमा करना । 

५ अन्त मे सकत रूप से इतना भौर कहना चाहता ह कि परमातमा जिन 
भारतभूमि को ठेस प्राकृतिक श्रगोल प्रदान करके एक इकाई बनाया या, 
उसे मनुष्य ने अपनी नासमञी से विभक्त करके कई इवादयो मे वाट दिया ! 
परन्तु जिस दिन इस भूमि कौ दिव्यता इस महादेश के निवासियो केमनमे 
पुन उभरेगी, उस दिन यहं पून एक इकाई वन जाएगी । मेरी ष्ट मे योषि 
राज अरविन्द का देस ही विश्वास है । देवी के सभी भक्तजन जानते ई ॥ 
खण्डित प्रतिमा का पूजन नही होता \ ” 

--यह कहकर ग चुपहो गया। 

सभां विसजित हो गई1 

एक वृद्ध सज्जन मेरी तरफ वदे ओर मूनज्ञे गले लगा लिया । ले 

फिर धीरे से यौले--+क्या भारत के भौर लोग भौ रेसा ही सोते 
ह 2१ 

“मै जौरो की वात नही कहना । मै तो अरविन्द की वात कहता ह । 
मुदम उनके चिन्तन मे यही तत्त्व ष्टिमोचर होता दहै, ओर इसी तरह्‌र्य उनके 
पहले ्रान्तिकारी खर वाद मे योगिराज--इन दोनो रूपो मे समन्वय क 
पाता हु । अन्यथा मँ उनको पलायनवादी समञ्ञता ।" 

वृद्ध सज्जन मुस्कराये 1 फिर बोले, “भैया रे । तुम्हारी बात सेती 
मन-प्राण जुडा गए 1” 

थोडी देर तक उनके बेहरे कौ गौर गम्भीरता से देखते हृएर्मनेक्ठा 
-- “महाराज त्रैलोक्य चक्रवर्तीं माप्य यदाद्ीरदाकरतेयेन? ” 

तो माप न॑लोक्य महाराज कयै जानतेरहै?" 

"दसा कौनसा व्यक्ति दै जिसने भारत बे ऋरान्तिकारियो का इतिदाप 
पढा हो ओर तलोक्य महाराज को न जानता हो ¦ जिम व्यक्तिने १४ साल 
सव काेपानी कौ सजा भोगी, उमदे बाद पाकिस्तान कौ जेत मे जिसने 


द 


अनेक वपी तक लगातार कष्ट षह, वीर सावरकर भौर भाई परमानन्द की 
पटी के उस छ्ान्तिकारी को भारतवे जौर लोग भले दी भूल जाए, परवे 
तो भारत बो नही भूर । इमोलिए तो, सन्‌ ७१ बै प्रारम्भ मे, जव देश- 
विभाजन के पश्चात्‌ च पहनी वार दित्ती गए, तौ उनकौ आत्मा ने वदी 
विरविश्राम ने विया, वे वापस कौटकर वगला देद नही आ सदे । क्यायह्‌ 
भी कोई दैवी विधान था कि उनका सारा जीवन जिस स्वप्न कौ पूतिमे 
लगा रहा, वह्‌ अन्तमे इस रूपमे पूरा हुमा 1“ 

नगैलोक्य महारज कौ स्मृति से जसे वृद्ध सज्जन भी प्रवित्‌ हो उठे! 
किर वोले--“पर आपको यह कंते पता कि वे मेरे यहा रहा बसेये?" 

ध्यादमी पहचान सेते है कयाफा देखकर, 
खत व मजम्‌ भापरेते ह लिफाफा देखकर 14“ 

--यह ककर मँ हस पडा! 

वृद्ध सज्जन भी हस पडे) 

जवये वृद्ध सज्जन गोष्ठी कौ समाप्ति के षादमेरी भोर बटे चते भा 
र्हेयेतव किसीने उनकी ओर दशारा करे मेरे कानमे उक्त वात कटी 
धी 

१५ मगस्त, चन्‌ १८७२ मे अरविन्द घोप का जन्म हुभा था ! ाश्चयं 
मी वायै कि उवे ठीक ७५ वं वाद १५ भगस्त, सन्‌ १६४७ को 
भारत स्वतत्र हुजा । जिस भहापुरूप के जन्म वो अव शताधिकं वपं वीत 
चुत द्र वे अपने जीवन-कालमे ही यह्‌ घोपणा कर गएये किएक दिन्‌ देर 
का विभाजन समाप्त दोगा गौर भारत पुन अखण्ड होगा । 

सगा देख दे" आजाद होने पर यौगिफिज कौ भविष्यवाणी का एन अश 
तोपूराहो गया--कि पाकिस्तान टृट यया, शेष भविष्यवाणी “*? 


९ 
खिर चक्रन्यूह से कैसे निकला ? 


वेगला देशसे मँ सिक्किम जाना चाहता था। उसके तिए संक्षिप्त गीर 
सीधा रास्ता था रगधुर ओर पा्ंतीपुर होकर जलपाङ्गुखी वौ । उर 
ही जाने का इरादा था। तव वंगला देदा का उत्तरी भाग भी देवने गौ 
मिल जाता । 

भारतीय दूतावास ने गुञ्ञे आगाह किया किं वंगला दे कौ उत्तरी 4 
पार करे मे कषठिनारई हौ सकती दै, इसलिए यदि उधर से जाना हो 
पहले राजयाही जाकर भारतीय दूतावास कै उपकार्यालय से मु र्ती 
स्थिति बौ जानकारी प्रप्त कर तेनी चाहिए 1 

दिन मे बगला देश के एक प्रसिद्ध ध्रान्तिकारी से भेट हृ थौ । वे १४ 
बधं के दौ्काल तक कारागार भ रे ये । ये करन्तिकारियौं कौ उस पुरानी 
पीढी के मवशेष ये जिसने फी “वन्देमातरम्‌' का गीत गाते हृषु अपने यौवन 
काल मे अखण्ड भारत की उपासना की थी + 

भारत मे घन्तिवासियो बौ वह पीढी भते हौ अस्तायमान ह, किन्तु $४। 

देश भे वह्‌ पीदी अभी तकः जीवित-नागृत है । भौर उसे मन-प्राण म = 
तक बही मौज भौर उप्मा विद्यमान है । उन छान्तिकारियो मे ष देम 
जौ आजीवनं अविवाहित रहर धान्ति-यज्न वे होतावने रहे । निनबी 
जन्मुण्डलीमे कारागार की बालबोटसी वा प्रन्यियन्धन लिखा हो, वे भगी 
यन्य थौ दु्तटिन क्यौ बनाते ? (१ 

जिनका जिक्वरन्हाहवे भी वन्ति-य्ञवे तती हेता 1 ५ 
फेः प्रसंगमे रगपुर होकर आने फौ वान उनः सामने भी बाद होगी ४ 
पाम क्यौ माए मौर मु्रमे कटने लगे--“आप उम मीमा से मत जाद्‌ 4 

“क्यो?” 


सद 


* हमारी सूचना यह है कि उस सीमा से जाना एतरे से खालीनरीदहै।॥ 
स्यपर फे भमान पर लगभग चालीस व्यक्निया की हत्या हद द । वगला 
दे मे चारो भोर फंली अराजकता चै प्रत्यक्त आर अप्रत्यक्ष प्रमाण आप्‌ 
देख चुके दै । आप हमारे महमान हे । अगर आपके साय कुछ अवाछनीय 
धरितो गया तौ हम सदा के लिए कटकित हौ जाएगे मौर भपने आपको 
कभी क्षमा नही कर पाएे 1" 
पत्रकार का धम सकट से डरना नही है 1 फिर मृन्ञे सिविकम जो जाना 
दै।' 
“माष रणपुर जने भै बजाप चापस्‌ कलकनता जाए, वर्‌ भै स्यल मरण 
से नही, बायुमार्ये से । यही सुरशा का माग है।' 
मैने कटा-- ढाका से कलकत्ता ओर कलकत्ता से सिलिगुडी--यह तो 
वहत टेढा अर खर्बीला सस्ता है जब कि यहा सै जलपाईगुडी सीधा, सक्षिप्त 
जीर अल्प व्यय-साघ्य है 1" 
उनको लगा किं शायद अधिक खच से वचने की खातिर भे जलपाईगुड़ी 
वल रास्ते कौ जिद कर रहा हू । तव मेरे कान के पास मह्‌ लाकर बोलते 
पैसे की चिन्ता मतं कीजिए) पहा स सीधा कलकत्ता जादएु हवा जहाज 
से) हवाई जहा्वे टिक्टका पैसा दूगा॥' 
मै उनकी मात्मीयता से अभिभूत हो गया । आखिर मेरा भौर उस 
यृजुग क्रान्तिकारी काक्या रिण्ता था? 
क्या अखण्ड भारतं वी प्रतिमा कै उपासक, अविभक्न भारत को स्वदेशं 
कट्वर उसबे पीये जपना यौवन जोर सर्वस्व स्वाहा कर डालने चाये, उस 
व्यक्ति दै अन्त करण मे, अन्वरसषटरीय राजनीतिक दुरभि-सधि चा रिवार 
होकर भव विदेश वने भारत फे एव पत्रर वै प्रति वटी आद्मीयता वा 
स्थान हैजो भारत कै अविभक्त रहने पर भी शायद दुखम होता ? 


उनः हदय भरो भौर मधिव ठेस पटूचाना हृदयहीनता होती । गौ 
हथियार डाल दिए । 


उनदे मुप पर हय दी रेखा उभर आदू 1 
उधर मरे “वीसा' षो जवधि समाप्तिषे निक्ट आगर] 
तेम राजद होकर रगपुर मोर जलपायुख्ण जा पा भा भी पी 


८६ 


५ 


बचा । दिन-मर मे ठाम से वंलकन्ता की एक हौ उडान होने के कारण 1 
जल्दी विमान का टिकट मिलना भी सहन नही था । मने "हिन्दुस्तान टद 
मै दाया-स्थितं प्रतिनिधि, यपे सहयोगी दौप्ति सेन से का, “मरे तिप 
विमान के टिकट की व्यवस्था कीजिए ओौर यदि टिकट मिलने मे वित्य 
हो तो "बीसा" की अवधि वदवाने का प्रयल कीजिषएु 1" 9 

मुस विश्वास थाक श्री दीप्ति सेन प्रतिष्ठित प्रकारै मौर भमर 
सेटाकामे रह रहै है, इस कारण अपनी जान-पहचान के भाधारपर उक्त 
दोनो मे से कोई एक काम तुरन्त करवा सके । की 

परन्तु अगले दिन बन्धुवर दीप्ति सेन ने आकर वबर दी-“वीसा 
भवधि वदवानेमे कम से कम दस दिन लर्गेगे । ओर हवाई जहाज का दिष्ट 
सापक्ौ नही भिल सकता ।” 

म चौका। त 

वीसा को अवधि वढवाने मे कम से कम दस दिन लगने की वातत 
कु कुर समञ्च मे आ गई । नौकरशाही मौर लालफीताशादी दोनो समी 
वहने है मोर जहा उनका राज्य होता वहा किसी भी काम मे अरनावश्यक 
विलम्ब स्वाभाविक है! स्वय भार्तमे ही मँ इसका वलूवी अनुभव क 
शुका ह । १६ दिसम्बर, ७४ को मने अपने पासपोटं मे बगला देश का नाम 
जौडने कै लिए प्रायंनापत दिया था । उस सवध मे जाच-पडताल के सिए 
गुप्तचर विभाग के अधिकारी मेरे पास १६ फरवरी, सन्‌ १६७५ कौ भए 
जव कि मु्े बगला देदासे लौटे हुए भी महीना-मर हो नुकाथा। पर हवाई 
जहाज का टिकट न मिलने की बात समङ्ञ मे नेही आई । 

मैने दीप्ति सेन से कहा- “म समञ्षता था कि आपको तो टिकटअना- 
यास दही मिल जाएगा |” 

दीप्ति सेन ने कहा--“यह केवल मेरा ही सवाल नही है । यद्य मापके 
लिए टिकट कोई भी नही खरीद सक्ता । यापर विदेशी जो है!“ 

जो भारतवासी कभी (सन्‌ ७१ मे}वमला देदावास्षियो के सिए स्वदेरा- 
वासियो से भी मधिकं महत्वपूणं ये, माज वे इतने अधिक विदेडी हय गर्द 
करि उन्दे विमान का टिकट भी नही मिल सवता? मुञ्ञसे नही र्हा गया । 
मने भपने मन का मयो प्रकट करते हए कंहा--“मारतवासी या विदेशी 


६० 


होना पाप है क्या?" 

“नही नही, भाप वात को समञ्च नही रहै है। वगलादेशकी मुद्रा 
भे आप टिक्ट नही खरीद सवते, क्योकि याप बगला देल के वासी नहीहै। 
भारतीय मुद्रा हा चल नौ सकती- वसे भौ वीस रुपये (भारतीय) से अधिक 
लेकर आपं वगलादे म घूस नही सक्ते । अवतो केवल एक ही उपाय है-- 
अपरक्हीसेभी डालरया पौण्ड लाए तो आपव लिए टिकट सरीदाजा 
सवना है, मयथा नही 1 

थोडी देर सकपर दीप्ति सेन ने एक उपाय मौर वताय । उनका 
कटनाथादि कोई मेरे लिए बलकत्तामे ढाका से कलकत्ता की वापसी वा 
टिकट भारतीय मुद्रा म खरीदे भौर मुस वह॒ टिकट डक से यहा भेज दे । 
कलकत्ता म तो भारतीय मुद्रा मे टिकट खरीदा हीजासक्ता है) तब आप 
यहा के कलवत्ता जा सकते ह । 

पर इसमे भी इती देर लग ॒जाथगी कि डाक के माने-नाने म हीमेरे 
यीसा बी अवधि समाप्त हो द्की होगी 1 

भव अस्विति बौ गभीरता कोसमज्ञा। डालर यापौण्ड क्हासे 
लार ) स्यलमागे से किसी दिदा म सीमा पार करना खतरे से खाली. नही 
था। द्वाई जहाज का टिकट मिलना सभव नही । इस विडम्बना से कैसे 
निबटा जाए । 

भृलकत्ता मे जव भने हवाई जहाज का टिकट खरीदा था तभी मये 
केहागयाथाकि वापसी टिकट यही से लेकर जाओ नही तो परेशान होगे 
तवम उसवात का ममं नही समया था। 

पर अवतो फस गया । 

नियत अवधिसे अधिक उहरने पर चाहे जव भिरफतार क्याजा 
सक्ता ह । आपात स्विति के कारण कटी सुनवाई भी नही होगी 1 मैने किस 
साथिया के मना करने पर मी वगला देश आने का पसला किया 
था 
त चनव्यूहुमेधुस्त तो गया ह उससे वाह्र निकलने का रास्ता चही 

ता। 

पर चक्रव्यूह से बाहर निक्ते विनागतिभीतो नही1 
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माघिर मवर सक्रान्ति के दिन, जिसे वाद मेरावगला देश मे बदला 
अर्ध होत, मेने अलस्सुबह दावा से सोर जाने वाली पटली बस पक्डी; 

फिर बही "फेरियो' का चक्कर । यहा भी तीन वार नाव से नदी पाए 
करनी पडी जिसमे से एक वार ब्रह्मपुत्र का भी नम्बर माया 1 मागीरयी गगा 
यदि बगला देयामे जाकर कही पद्मा मौर बही द्रूटौ गगा बन गर्दै त्र 
ब्रह्मपुत्र वहा जमुना कहलाती है । मव से फट्‌ साल पहले भसम म 
ब्रह्यपुच के दशन कर शुका हु । पर बगला देदा मे ब्रह्पु् का जौ महीम 
नँभव-विस्तार है, वह अतुलनीय है 1 एक विनारे पर खडे होकर दर 
फिनारा नजर ही नही आता--भर-छोरहीन समुद जसा ही लगता ह। 
स्टीम लाचसे पार करनेमे भी उड घटा लगा या। 

जस्र तक पटुचने मे तीन बज गए । जँसोर से आगे वस नही । पर 
सीमा अभी १५ मील दुर ओर मुन्ञे जाने की जल्दी 1 

तीन पियो बाला स्कूटर मिल गय । 

जैसोर का किला देखने कं इच्या थी--जिसमे वैरकर पाकिस्तानी 
सेना ने देसी सुद्ड मो्चबन्दो की थी करि यदि भारतीय सेना गुष्य मां पे 
आकर यहा उलज्षती तो कई सप्ताह तक यही उलक्षी रहती । पर आज बी 
तारीख मे बगला देदा कौ सीमासे पार हो जाना मेरे लिए अनिवार्यं या) 


वगला दे की सीमा चौकी--पेटापोल--जव पहुचा तव चार्‌ वर्ज 
गए ये । बनगावसते शाम को ५ बजे सियालदा के लिएु जाने वाली रेलमाडी 
पकडना चाहता था, पर अभी तो सीमा चौकी के इम्तहान से गुजरना था॥ 
वह मिनटो का नही षष्टो काकामया। 

पत्रकार होने की दुहाई दी, पर वह काम कटी आई । जवाव मिला-- 
“लान मे डे हो जायो, जब नम्बर आएगा, अन्दर बुला गे 

यदि सूर्यास्त टोने तक नम्बर नही मावा है ओर चौकी पर पर्याप्त रोरानी के 
अभाव मे उसके वाद तलादयी का कार्यक्रम भ्रगले दिन के लिए स्थागित कर्‌ 
दियाजातादहै, तौ मै वीसा कपी अवधि से अधिक वगला देशमे ण्टरने का 
मुजरिम उहराया जा सक्ता हूं 1 

परं सूर्यास्त से पटते ही नम्बर आ गया ¦ 
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भेरा सूटयैख खोलकर देखा गया । सवने उपर वगता देश-सम्बन्धी दो 
सचित्र मोर्‌ सुन्दर छपो पुस्तिकाएु स्वी थी 1 निरीक्षक ने पदा" का 
मेदं 2" 
"आई नही, आपकी सरकार कै मोरसे भेटकी गई । 
इस दीव मेरे पासपोटं पर वह नजर डलं शका था । वोला--“भच्छा 
साप पत्रकार हँ) फिर तो हमारे यत्तियि दै 1" 
इसके वाद उसका रुख गु वदला । फिर भी तलाशी जारी रही । 
परष्टा--"्यापके पास भारतीय या वगला देव की कितनी मुद्राहै ? 
भने अपना परं उसके हाथ मे दे दिया ) उसने मुद्रा भिनकर कटा-- 
ष्पे तो बीस रूपये से च्यादाहै १?” 
"इसमे से जितनी मुद्रा भाप उचित समन्षे, मेरे पं मे रहने द, वाकी 
निकाल ले । “ 
दसी शायद उसे भाशा नदी थी । वृ हतप्रभ हुआ । 
इतने मे उसी मजर मेरी अगूढी पर पड गई । पू्ा---"सोने की है 7" 
मनि कहा--' हा ।'" 
उसने कहा--“यह्‌ आपने "डक्लेयर' नदौ की ?" 
मने कटा--“जव वगला देश मे प्रवेश विया या, तव किसीने मृह्षसे इसे 
दिक्लेयर करने को नही वहा । अपने-माप यह्‌ बात मून्घे ध्यान नही आरू ।* 
उसने तेवर बदलकर कहा--“यह्‌ तो आप नही छे जा सकते !* 
"भ्रौमन्‌ ) मै इस अगूढ गो पिच्ठे २५ सालो से पहन रहा हु ! यह 
भेरी दादी की अगरी है भौर अव तके मेरे शरीर का हिस्सा बन श्रुकी है। 
कितनी धिस शुकी द, यह्‌ भी देख लीजिए ! परन्तु यदि आपको शक है क्रि 
मने यह्‌ बगला दे से खरीदी दै तो माष इसे मेरी अगुली से निकाल लीजिए, 
भै वितु भापत्ति नौ करूगा !* मौर यह्‌ ककर मैने अपनी अगु 
उस्केमागे करदी। 
वह्‌ ओर हतप्रभ हुआ । फिर उसने सीषे ढग से पूछ --“आपकै पास 
वौ गैर्वानूनी सामान दौ तौ श्वय वता दीजिए!” 
"भरे पास कोई गेरकानूनी सामान नही है ! मप बहे तो स्तर भौर 
दण्ड ग भी खोकर दिखा दू! सूटकेस आप देख दी शुके है !” 
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मेरे यह कहने के वाद वह्‌ वित्छुल निरस्त हौ गया । उतने कृती मो 
युलाकर कहा--“यह सावादिक (पवार) ह--हमरि सम्माननीय सतिवि। 
इन्हे ठीक से वेनापोल--मारतीय सीमा-तक पटुचाकर भामो 1 

दसं अग्निपरीक्षासे म दस मिनटमे ही पास होकर निकन माया, 

पर लाइन मे लगे अन्य लोग चरित हए, क्योकि हरेक व्यक्ति की तलाशी 
२५-३० भिनट लगना तो मामूली वात थी । फिर तलाशी भी ८ 
जिसमे ेनक का सोल, जूते का तला, हुकके की नली भौर गडगुडी, फार 
पेन भौर टूपेस्ट वी टुयुव तया कोट-कमीज-वास्कट कौ जेव मौर सवन 
कुछ भी नही छूट पता था। 

भारतीय सीमा पर जो अफसर मिला, उसने पूछा--“वगला देशकी 
हालत कंसी है?" 

मेने कहा--“जव एक वाक्य मे क्या बताऊ । यही कह सकता ॥ 
भारत मे जितनी अराजकता ओर महगाई है उसकी कम से कम दप 
वगलादेशमेदहै।“ 

अफसर ने कदा--“हा, आज ही नमक से लद भाठ टक हमने अपनी 
सीमा से उनकी सीमा मे भेजे ह 1” जसे अराजकता ओर महगाई बोलो शा 
लाज नगकके बोरो मेचछिपाहो। क्या भारत का नमक लाने कै बाद 
वहा भारत-बिरोधी भावना नही पनपेगी ? 

रात को दस बजे जय॒ कलकत्ता पचा तव यही सन्तोष था कि वीषा 
की वधि समाप्त होने से दो घटे पडले ही म बगलां देश से निकल जा । 


१० 
मुजीव से मृजीव तक 


मकर सक्रान्ति से मगरे दिन, जव मै सिदिकम के लिए, रेल से चिलि- 
गरी जा रह्‌, था, तव एव संनिक से भेट हुई ! वह्‌ संनि अण्डमान निको 
चार सेथायाया मौर अपनी वहन कीदादी परवहभी सिलिगुडी जा 
रहाथा। 

मनि बगला देशमेभी रेल का सफर किया था 1 उसके वाद भारत के 
इस रेल सफर मे एक स्पष्ट अन्तर नजर भारहाया। वगला देशम द्रेक 
यात्री के मन भे एक अज्ञात अतक ओौर भवो मे एक अष्ट भय का-सा 
भाव दिखाई देता था, जव क्रि यहा भारतमे, किसी यानीके चेहरे पर वसे 
किसी भावकी छाया भी नदीथी। 

हो सक्ता है, यह मेरे मन का भ्रम हो, या वहा जिस प्रकारकी 

से धिरा वातावरण मुञ्ञे मिला धा, उसका असर हो, पर यह्‌ 

न्रन्दाज करना मुश्किल था । 

वगलादेयामे जो कु देषा-सुना था ओर वहा के भविप्यके बारेमे 
मेरे मानस पटल पर जो तस्वीर वनी थौ, उससे मन पर बो्धाओीरर्मै 
चाकर भौ उस वोक्ञ से उवर नही पारहाथा। 

वातचीत फे परसग मे उस संनिक यात्री को जवे पता चला कि सीधा 
मेगलादेशसेय रहा ह, गौर पत्रकार ह, तो उसने वहा के हालचाल के वारे 
मे जिज्ञासा प्रकट कौ! 

मनि बहा की अराजकता अर महगाईका थोडा-बहुत हाल वताया तौ 

अन्तकरण की व्यया भी शायद मेरे मुख गौ रेखाओं मे मालक आई 
दमी । उसने पूखा- फिर अव इधर कहा जा रहे है ?५ 

“सिक्िम ओर भेटान जाने का इरादा है 1५ 
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शच जनवरी की भयकर सदी के मौसम मे 2" 

" गमियो म ता सर-खपाटे के इच्छुक भौर सोग भी चरे जते हं । प 
पाड या निजी सौन्दय तो सदियो मे ही दिपता दै--जव बहा, मीढ भका 
नही होता ओर प्रकृति अपने एकान्त नैसशिक सौन्दयं म आक्यंक्‌ सूप धारण 
करलेती है।” 

न्तोमा किए कि मव भाप तफरीटकेलिएना रै? 

बात थोडी-सी चुभने वाली थी । 

सत्य भी कभी कभी चुटीला हो जाता है । 

पर इससे तुरन्त इन्कार करने की हिम्मत नही हई । 

उस संनिक ने विसी हत्केपन से वात नही की थी 
व्यथा कथा सुनने के वाद यह्‌ उसको सहज परतित्रिया थी । मै मनमे 
याकि कचनजवा की हिमं धवल चोधियो मे भौर सिक्किम के नाना प्रवा 
के पुष्पा ओर पादपो से मदत सघनवनो कौ स्तन्धता मे दसं मानसिक बव 
की गठरी को फक आऊगा 1 

परक्या व॑साहो पाया? 

नही भूयान र जा नहो सका---उन्दी दिनो बहा भौपग हिमपात हाथा 
अर आवागमन अवसद हो गया या पर गगटोक ओौर कलिम्पोग शा 
सम्मिलित सौ दयं भी उस योज्ञ से उवरने मे सहायक नही हो पाया। 

वगला देवा की घटना का रग इतना गहरा था कि यात्रा से सङ्ुश् 
लौटकर घर पटुचने के वाद भौ कईदिन तक्‌, रं रात भो अक्सर उठकर 
कठ जाता ओर मन मे सोचने लगता कि बगला देशा का वया होगा वा 
स्यो शौर शरणाभियो की लम्बी लम्बी कतार स्वप्न मे दिखाई देती । 

चाहे तो, भम इसे भेरी भावुकता क्‌ सकते है ! पर मानन का 
बडा अभिशाप यही है कि वह सवथा हृदयदीन नही वन सकता । 

मै वगला देदा को भूल नही सका--वह मेरे मन प्राण पर छावारहा। 

पर व्यया वै इस विशाल रेभिस्तानमे एक ही नखलिस्तान नजर माता 
था गौर वह या वगव-घु शेव मुजीवुरंदमान । विदेशो के सव समाचास्भ्र 

कह रदे ये वि वगा देश बो विपत्ति के इस पारावारः जे यदि कोई वचा 
सक्ता दतो वेवल वगवघु 1 भारत की जनता भी यही समयती यी । वग 


} वमला देश की 
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यन्धुकीबुरवानियो को लोग भूखे नही ये गौरवे बगला देशक एकत्र नेताये 
बल्कि भारत के लोगो के मन मे अपने देश के नेतामो के बजाय भी बगबन्पु 
के प्रति कही अधिक स्नेह ओर सम्मान कामावथा। 
चेता भी कसे नदी । जिस व्यक्ति ने सारे बगला देश को याद्या 
के शासन बै विरुद्ध सोरे कौ एक चुच् दीवार की तरट्‌ खडा कर्‌ दिया, 
{ने स्वाधीन वगता देक का स्वप्न जनतः केः मन मे जगा दिया, लिसन 
पानिस्तान कै दोनौ पारव मे हुए श्ुनावो मे सर्वाधिक मत पाने वाले साज- 
त्तिक दस्त मै नेता होने के नत्ति पाकिस्तान का प्रधान मत्री बनने का अधि- 
कार पा लिपा, गौर याह्या ने वसी घोपणा मी कर दी, किन्तु जिसे तख्त 
के वेजाम तख्ता भिला--याछ्छा ने उसे भिर्तारही नदी कर लिमा, प्रद्यु 
उस्रा वध कर डातने का भी अदेश दे दिपा, जिस मुजीय कै जिए जेलकै 
अन्दर ही कत्र घोदकर तैयार कर दौ मई *“ 
चिन्तु दसौ यीच पासा एता पलटा वि पािस्तान की सेना ने भारतीय 
सेना शौर भुवितवादिनी की सयुक्त कमान के भागे नात्मसमपण कर दिपा, 
साह्माखा अपदस्थ हो गु भौर जनाब जु्फिकार जली भटो ने सयुक्त 
राष्ट मे अशपूरित मेग्रो से विदा सेते हए पाकिस्तान दौ गरी सभाली, "^ 
वही मुजीव जब पाविस्तान की जेल रे र्हि हौकर लन्दन होते हए 
दिस्त पहुचे ये, तव भारतीय जनता को इस व्यक्ति मे नेताजी सुभाष चौस 
की क्षलक दिखप्ई दी थी मीर वद्‌ वसे ही उन्मत्त हो उठी थी जसे नेताजी 
सुमाप बोस कौ वापसी पर हो उर्ती 1 
जिस व्यक्ति बे जवन कौ कोई आद शेय नही वची धी, जव पुरे नौ 
मास मै वाद उसी व्यक्ति कौ मावा बगल देदवासियः ते दिल्ली के पालम 
देवाई मदे से प्रसारित दोती हुई सुनो, तो दे अपने श्रिय नेता कौ परिचित 
याणी कौ पहचानकरः दूर्पौन्मत्त दौ उठे 
७ मार्च, सन्‌ १६७१ को रेसकोसं बे मदयन मे शेय मुजीव ने अपने 
देवासियो वो सम्बोधित करते हए वहा या-- भपने धरा से निकल 
पडो) जो भौ हेयियार तुम्हारे पास मौजूद है, उसोपे दुप्मन वा मुकाबला 
कयो \ निसभीत्तर्ट्‌ हो, देश वो यचाओ यौर किसी भी कौमत पर पाक्रि- 
स्तान षौ नृशस्र तानाह स्ते वला देदा को मुक्त धरो 
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जनता विद्धी हुई थी * हासे की स्यामे नही, लाखो कौ सख्या मे । 

उसी रेखकोसं मंदान मे बगला देदा कौ जनता कौ भीषण सधय मे विजय 
कै लिए बधाई देते हुए वगवन्धु ने उन तीस लाव स्वदेशवास्तियौ का जिक्र 
कियाजो सन्नि सग्राम मे मारे गए जौर उन हजारो अवलायया की चर्चाकी 
जो पाकिन्स्तानी दरिन्दो के हाथो यपमानित सौर क्रीलश्रष्ट की सद्र, तो शेख 
का गला भर साया, आख अभ्रु विगलित हो उटी श्रौर पाकिस्तान के जधन्य 
कृतयो के लिए आवेश मे मृष्धिया भिच गड । यदी सव प्रतिक्रिया जनता मे 
भी चष्टगोचर हु । 

जनता को विश्वास हो भया कि हमारा मसीहा आ गया--हमासा बन्धु, 
हेमारा धाता, हमारा सरक्षक, हमारा आत्मीय, हमारा नैता, हमारा येताज 
वादशाहे--अव हमे किसी चीज की चिन्ता नही । अव “सोनार वागला वनकर 


रदेगा। 


पर ६ मास भीनदी चीतेयेकिटाक्ा बौ दवारो पर शे मुजीब 
मुर्दाबाद" भौर शेख इस्लाम का दुश्मन है" कै नारे सुनाई देने लगे । 

शेख विरोधी नये-नये सगठन उभरने लगे 1 विरोध मे ओ सानंजनिक 
सभाएु होती उनमे शोताओ की सख्या वढने चमी † मौलाना जन्दुल हमीद 
सा भाशानी इस वियेध को सगडिव करने लगे । टालावि उनका उदेश्य 
स्पष्ट नही था! कभी मौलाना भाशानी चीन पक्षपाती रुख अपनाते मौर 
कभी विद्ध रष्ट्वादी ौर समाजवादी । 

भो्तानी अपने विचाये म स्पष्टस्हेटो,यानरहे हो,परशेखके विरोधमे 
जिस तरह्‌ वातावरण घनीभूत होता जा र्हा था, उसवा परिणाम यह्‌ हृभा 
मि अतिवामपयी ओर नतिदक्षिणपथी दोना ही भादानी के अण्डे के नीचे 
एव्र होते लगे । 

उधर पािस्तानी तत्वे महं भचार षरे सभे वि शेख इस्ाम-विसेघौ 
है, मयोषि उन्दोने भारत ओर रूस से दोस्ती कररसी टै 1 

स्थिति यदा तक पडुच गर्द वि किसी सावंजनिक सभग मे, जिसमे सरेता 
रेजारो की सष्या मे रोते, जव णेख अपनो योजना के पक्ष मे जनतासे 
हाथ उखने यो कत्ते तो उनवे समर्थने मुध्विलसे एकया दो दर्जन हाय 
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वगता देया की जनता ने अपने नेता का भाद्वान युना मौर सचमुच क 
सिर पर कफ़न वाध अपने धर से निवल पडी । 

परे नौ मास तक वगला देदा मे यून की होली वेल गई । पाकिस्तानी 
पिक्षाचो ने निरौह्‌ जनता वा चू वाया मौर जनता ने पाविस्तानौ पि 
को चैन से नही वने दिया । मासिर भारतीय सेना के सहयोग ते मू 
वाहिनी का गौर जनता का स्वप्न पूरा हुमा । 

नौ मास के दूस भोपण स्वतपात वेः वाद १६ दिसम्बर,सन्‌ १९७११ 
नवीन वगला देश का उदय हुआ । 

तव १० जनवरी, १६७२ का दिन आया । मचानक जनता कोपना 
लगा ति शेख मूजीव श्रा रहै है । टाका सारी रात सोया नही । रात रात 
सडको पर तोरण द्वार बनाए गए, उनपर पुष्पमालाए सज गदं क्लवा 
ओर भौजनालयो मे जनता को मुपरत मिटाई वटने लगी । काजी नस्ल 
इस्लाम ओर टैगोर के भीतो से ढाका रात-भर गूजता रहा 1 ५ 

दिनके ठीक पौन दो वजे वगवन्धु का विमान ढाका के हवाई भ 
पर पटुचा । भीड के मारे पुलिस ओर सेना के सव वन्धन टूट गए । वग्व्ु 
को दी जाने वाली सलामी भी मीड मे खो गर्द! चारो मोर भीड ही मीढ 
संडको पर, बाजारो मे, चौराहो पर, मकानो की छतो पर । 

जसे रुका पर विजय बे पश्चात्‌ राम के ्रयोध्या लीने पर सास 
अयोध्या उमड पडी थी, ठोकं वेते ही जपने प्राणप्रिय नेता की वापसी पर्‌ सारी 
ढाका नगरी उलट पडी थी । 

फिर वही रेसकोसं का मँदान। 

जहा ७ मार्च, १६७१ को वगवन्यु ने पाकिस्तान की तानागाही रे 
मुविति के लिए अपनी जनता को ललकारा था, जहा पाकिस्तान के ७२ हजार 
संनिको ने जनरल नियाजी के नेतृत्व मे जनरल अयोढा के सामने आत्मसम 
पंणक्ियायथा। 

ओर वटी रेसकोसं का मैदान जिसके एक कोने पर सिद्धेश्वरी करा 
मन्दिर या, जिसमे कमी तरुण क्रान्तिकारी करन्ति कै दीक्षा लिया करत परे । 

जिस रेस्कोसं मंदान तनः हवाई अड्डे से पटुचने मे देवल १५ मिनट 
लगते थे,उसदिनि ङेडषटेसे कम नही ला या। सडक पर जसे जनता ही 
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जनता विद्धी हुई थी * हजारो की स्यामे नही, लाखो की सख्या मे । 

उसी रेसकोसं दान मे वगला देश कौ जनता को भीषण सधय मे विजय 
के लिए वधाई देते हुए यगचन्घु ने उन तीस लाल स्वदेशवासिपो का सक्र 
किया जो मुक्ति सग्रममे मारे गएु ओर उन्‌ हजारो अवलाय्यो की चर्चाकौ 
जो पाकिस्तानी दरिन्दो के हाथो अपमानित आौर शीलश्रष्ट दी गई, तो शेख 
का गला भर माया, भख अभरु-विगचित हो उढी श्रौर पादिस्तान के जघन्य 
कृत्यो के जिए आवेश मे मुद्टिया भिच गङ्‌ । यही सव प्रतिक्रिया जनतामे 
भो रष्टिगोचर हई । 

जनता को विवास हो मया किं हमास मसीहा जा गया--हमासया वन्धु, 
हमाया ध्राता, हमारा सरक्षक, हमारा आत्मीय, हमारा नेता, हमारा येताज 
च ह्मे किसी चज को विन्ता नदी । अव "सोनार वागला' बनकर 
रहेगा । 


पर ६\मास भी नही बीतेयेकिडाका की दीवारो पर "शेख भूजीष 
मूरदावाद' ओर्‌ "दख इस्लाम का दुषमन द" के नारे सुनाई देनै लगे 
शेख-विरोधी नय-~नये सयठन उभरने लगे । विरोध मे जो सावंजनिक 
सभाए होती उनमे श्रोताओ की सख्या वढने लमौ । मौलाना अब्दुल हमीद 
सा भादानी इस बिरोध को सगठिति करने लगे । हालाकि उनका उदेश्य 
स्पष्टनहीथा। कभी मौताना भादानी चोन पक्षपाती रुख अपनाते भौर 
फी विशुद्ध राष्ट्रवादी सौर समाजवादी 1 
भदानी अपने विचासेमे स्पष्टरहैरोगयानरहेरो,परणेसकेविरोधमे 
जिस तरह्‌ वातावरण धनीश्रुत टोता जा रहा था, उसका परिणाम यह्‌ हुमा 
कि अतिवामपथौ मौर अतिदक्षिणपथी दोना ही भादानी वै क्षण्डे मै नीचे 
एत्रेत्र होने समे! 
उधर पाकिस्तानी तत्त्व यहं भचार फरने ले वि शेख इत्ताम वितेधी 
रै, षयोरि उन्दोने घारत अर खूस से दोस्त द्र री है । 
स्थिति यहा तक पटच गई वि किसी सार्वजनिक सभा मे, जिसमे चता 
हवारो कौ सद्या मे द्योते, जव शेख अपनी सोजनाओ दे पक्ष मे जनत्रा्े 
हाय उढाने फो कटते तो उनके समयेनमे मुर्दिनसे एकया दोदतन हाय 
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उरते ओौर वाकौ जनता गुमसुम जड भरत्र की तरह वटी रहती । 

जहा तक शेख कौ वाथ के वाद का सवाल दै, बगला देव # एक क 
वृद्ध मुस्लिम नेता ने कठा था- कने गराधी, नेह रोर जिना--तीनोरे 
भापणसृने दै मौर उनतीनोका जनता पर कितना प्रभाव पडताया,य्‌ 
भी गपनी आसो से देखा है । परन्तु वगवन्धु जिस सहज भाव से भगान 
ही जनता की भावनाओो को उद्रलित कर देते है वह्‌ अनुपम है, अद्वितीय) 
जसे वगवन्धु कौ वाणी मे जनता कौ चिरप्रसुप्त आकाक्षाए्‌ भ्रभिव्यकर ह 
उव्ती हँ 1“ 

बगवन्धु की लोकप्रियता का गह जादू दूट क्यो शया ? कटा गया वकतृ 
कता का बह चमत्कार ? 

इसका वर्णेन करने से पटले भ कुछ देसी अफवाहौ की चर्चा कला 
चाहता ह जो मैने वगला देदा के अपे भवास-कात मे सुनी थी । 


पहली अफवाह 


वगता देश का एक नौजवान कई साल विदेदा मे रहकर स्वदेश तौ 
तो अपने साय स्विद्ररलंण्ड कौ एव कार भौ छे भ्राया । उसकी पट्‌ यूर 
सुरत छोटी-सी कार जव टाका की सडको पर दौडती तो सवेकी नजर जब्र 
कार पर पडती भौर लोग उसकी खृ.वघ्रुरती को सराहते । 
उस कार कोढाका की सडको प्रर चलते एक सप्ताह भी नही पीता 
थाक कार गायब हो गरईं। 
युवब ने पुलिस म रिपोटं दज करवाई । परर कोई फलत नही निकता। 
शवक परेशान या । तभी उसे अपने गुट की याद आर्ई। ि 
वह्‌ ढाका विरववियालय मे पढा था। उस विदवविद्यालय बै प्राचापं 
भे समद नजषल इस्ताम जो उस समय वगला देश कं राष्ट्रपति ये । (2 
युवक ष्टरपति वे पास गया! राष्ट्रपति भौ अपने भ्रुतप्ुवं खातर को ष्ट 
चान गए । युवक्ने राष््रपति वो घटना सुनाई भौर पृ्तिसि कौ निप्कियता 
की भौर रकेत विया । शक 
राष्ट्रपति न ध्यानम क्म चिद्रौ लिली स मामते कोरें । 
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प्रधान मत्री ये वगवधु) वगवन्धु मै सवामी लीग के जध्यक्षको चिद लिली 
अवाभी लीग्‌ देः उस समय अध्यक्ष ये श्री कमरक्कमा, जो वादमे मत्रि- 
मण्डलमे भी शामिल किए गए । 
कमरुक्ममा को जव प्रधान म्री कौ चिर मिली तो उन्होने एक दिन 
उस युवक को भपने घर चाय पर बुलाया \ 
युदक की अच्छी आवभगतं हुई ! 
चायपान के बाद करुमस्जमा उस युवक को लेकर अपने रेज की तरफ 
आए 1 मलग-अलग चार संरेन ओर उनमे अलग-गलय चार कारे } 
कमर्स्जमाने उन चाये कारौ कौ जोर वारीनवारी से इदारा करते 
हुए कहा--“ब्गमरेड, इन चारो कारो मे से तुम्हे जो कार अच्छी लगे, वद्‌ 
ले सक्ते हो ।" 
युवक दैन था। उसकी समज्ञमेनही आर्हाथाकि पहष्या 
नाटक हो रहा दै 1 उसने कदा--“सर । मेरी समद्र मे नही श्राता कि आप 
ये कार मूके कयो दिखा रह है ।* 
फमरच्छमा ने केहा-“वगनवन्धु ने लिखा है किं वुम्हारी कार गायवेदहो 
गर्ह । राष्ट्रपति दे तुम श्रिय छापर रहे हो \ तुम्टे कार की सख्त जरूरत है, 
सलिए इन चारोकारोमे जिस कारको तुम चाहते जासकते हो ।" 
युमवने वहा--“दन चारो कारोभेते कौईएक कारतेक्र क्या 
करूणा । मुक्ते तये अपनी ब्र चिणः \ पै वटे एकः से उसे सपणः था \ 
कमरुत्वमा ने कहा--"तुम्हारी कार तो तुम्हँ नही भिल सकती ।” 
नवयो १" 
“क्योकि वह्‌ कारतो मेरे लडङे को पसन्द या रई है, इसलिए वह्‌ उसी- 
भे पास रहेगी) तुम इनमे से नोर कार ते सवततेहौ 1" 


दूसरी जरूवाह 
एम येक मे दाका पडा ! खव॑तत स्स्व ये मौर वेक को अच्छी तरट्‌ 
दूटनेभलगेये) 
पृललिस भमै दतला मिल गई मौर पुलिस समय पर पटच गई । 
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ह" 

श्री निर स्वय सीमा पर जाएमे । रक्षावादहिनी के जवान को सकेत 
बरे कि अमुक दृक का इघर आते दिया नाए बौर वे दक व्यापारी के 
पास पहुच जएमे 1 

दत्त काम की फीस? 

फीस-वीस क्या होती है? मोटर का पिया भी विना प्रीजके नही 
चता । मोटर का पिया ही क्यो, सतार की किसी भी मशीन का कोई 
र्चा विना ग्री के काम नही करता ! 

गोर्‌ तो ओर, नौकरशाही कौ मरसीनरी इतनी वेढव है कि विना भ्रीच 
के किसी सस्कारी दफ्तर मे कोई फाइस एक मेज से दूसरी मेज तक नही 
सक्ती । 

मशीन चलानी है तो ग्रीज लगानी ठी पडेगी । 

हा, किम मशीन के लिए कितनी ग्रीज चाहिए, यह्‌ आप पूछ सक्ते है । 
पर्‌ सक हिसाव जाज तक कायदे-कानून की किंसौ क्ितावमे नही 
लिता ६! 

प्रोपवार के काम तो सदाश्रद्धाके वल पर चलते! श्रौ नासिर 
व्यापारो का अहनि दित-साधन करत है 1 नव यह्‌ उस व्यापारी कीश्रद्धा 
पर निभर है, जिसका काम स्का पडा था, किं वह्‌ अपना कामं वनवानिके 
लिए किना सचं कर सकता है । उस चं को गिनती गणित के भकोम 
नही होनी, शद्धा के अकाम होती है। 

श्रो नासिर मे परोपकार की यहु सामर्थ्यं कदासे आ गर? 

श्री नासिर वगवन्यु के रिष्तदार है, उनके कृपापा है, इसलिए उनकी 
भृकुटो के इदा पर क्या नही हौ सक्ता 1 


चयो अप्त्वराह 


भादए, द्नस मिलिए । जाप है श्री गाखी मुस्तफा कमाल । 
जपदौ तारीफ ? 


तारौरू यही हिक नाप वगता देख के रेडक्से अध्यक्ष दह 
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हा, हा, रेडनास का नाम कौन नही जानता । यह्‌ तो ससारव्यापी साव 
है । जहा कही अकाल, वाढ, भुकम्प, महामारी हो, या युदधमे हताहते गौ 
व्यवस्था का प्रश्न हो, अवोध शिगुमो के कुपोपण कौ समस्या हो, पिस्यागि 
ओर जभागे नर-नारियो के निवास ओर जीवन-घारणं करमे की परेशानी 
हो, -उन सभी समस्या को निपटान मे सहायता के लिए रेडक्रास बति 
हमेदा तैयार रहते ह 1 इससे वढकर परोपकारी सस्था ससारमे ओर कौत 
सौरै? 
आय ठीक कहते हँ । रेडकास के इसी गुण मौर ष्याति के कारण ससार 
भर के लोग इस सस्था के लिए गपना धन लुटाते है, नाना प्रकार कौ सामी 
भेजते ह । इस सामग्री मे शामिल ै--दवाद्या, दुग्धचूरणे, कम्बल, तु, 
अनाज, कपडे ओर वे सभी पदायं जो विपदुग्रस्त भानवता के काम भा 
सकते है| 
इस समय सारे ससार मे वगता देश से बढकर विपदुगरस्त देव ओर 
कौन-सा होगा ? 

इसलिए सारे ससार की दया-माया उमडी प्रदी है वगता देश की भीर 
मौर सव लोग कद" ओर "कादण्ड' दोनो से वगला देश की ययातम्भव 
सहायता करना चाहते हँ! घन भी आरहा है, सामग्री भी भा रही है) 

इसी सस्था के अष्यक्ष है श्री' याजी मुस्तफा कमाल । 

कितनी बडी जिम्मेदारी है इनकी । 

कसा कोमल ओर दयालु हृदय पाया होगा इन्दोने । 

उनके दशंनमात्र से ही जन्म-जन्मान्तर के पाप कट जाते होगे । 

हा, इनको भी वगवन्धु ने सुखी छूट दे रखी है--जितना चाहे परोपकार 
करे { 
वस, इन्हे केवल इस वात का ध्यान रखना पडता है कि वगवन्ु बौ 
बगला दे मे जनतव्र कौ गाडी को चादटू सवने के लिए ओर अवामी सी 
के कांकतमिौ को सन्तुष्ट रखने के लिएु जव जितने धनं की यावस्यवता 
हो, ये तुरन्त भेज दे । 

धन क्टासेजतादटै? 

“िमिट-स्िमिट जल भर तलावा +" सारे उतारने जो धन बह 
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वहकर रेडकरास फे तालाव मे इकटरा टोता रहता है, वही काममे अता है! 
आर अमर षकश'न दो, तो इतनी समप्री जो विपद्प्स्तो कोमूपत 
बटने क लिए आई पडी है--उस वाजार मे किसी भी कीमत परवेचाजा 
सकता है । सव आयातित माल है, इसलिए उसकी कीमत भी अच्छी उठ 
सकती है 1 

विना बगवन्धु के आशीर्वाद के माजी मुस्तफा न इतनी बड़ी जिम्मेदारी 
सभासं सकते है, न इतना परोपकार कर सक्ते है । फिर व वगवन्धु के प्रति 
तत्न क्योनहो1 

दसी त्ता प्रकाणन के लिए गाजी मुस्तफा सारे ससार कौ यान्ना कर 
आए है, हगकंड म वगबन्धु के लिए एक आलीश्ान मकान खरीदकर रल 
आए भौर स्विस वेको मे वगवन्धु के निजी नाम से ढाई करोड सपय की 
विदेशी मुद्रा जमा करवा गाए है 1 


पांचवीं अफवाह 


एपीकुरंहूमान नामक एक युवक । देदाभक्ति की ज्वाला से दीप्त ! बगला 
देश की मुभिनं का सधं हुभा तो वह्‌ मुक्तिवाहिनी मे शामिल दो मया । 
मुक्ति-सम्राम मे अपने शौयं मौर लगन से उसने खूब य॒ भजित किया । 

जवं वगला देश पाकिस्तानी पजे से मुक्त हो गया, तव भी देशसेवा की 
उस्तकी तडप बरकरार रही । इसलिए सना ममर्ती हो गमा । वहां वह्‌ मजर 
के पद तक पटु ॥ 

जव देस मे तस्करी का धन्धा अर पकड गया, तव दाफीठुरहुमान को 
कोमित्ला के धे मे तस्कर विरोधी अभियान का सचालन करे का अवसर 
मिला \ चह भौ उस पूव स्रफलता मिली \ उसको लोकप्रियता जौर यंप 
नीर बड । 

पर तस्करी का घडे पमाने पर बोई भी काम तव तक सफ्ल नही हो 
सकता, जवे तक सम्बद्ध सरकारी असर नौर राजनना प्रच्छन्न ल्पते 
उनम घ्ामिल न दो । तस्कर विरोधी अभियान म सप्तत जथंहै न 
यननेवाजो की नारदी मोल तेना लिनके जरीवाद से यद्‌ जसम लाम- 


हा, हा, रेडफास का नाम कौन नही जानता 1 यहुतोस 
है । जहा कटी अकाल, वाढ, भुकम्प, महामारी हो, या ग 
ग्यवस्था का प्रश्न हो, अवोघ चिदयुमो के कुपोपण कौ सम 
ओौर अभाग नर-नारियो के निवास भौर जीवन धारण 
दो-उन सभी समस्यामौ को निपटाने मे सहायता वे { 
हमेदा तंयार रहते है 1 इससे वढकर परोपकारी सस्या 
सीह? 


आप ठीक कहते हँ । रेडक्रास के इसी गुण मौर ख्य 
भर के लोग इस सस्या के लिए अपना धन नुटाते है ना 
भेजते है । इस सामग्री मे शामिल है--दवाइया, दुग 
अनाज, कपडे भौर वे सभी पदाथ जो विपदुप्रस्त > 
सक्ते ह| 

इस समय सारे ससारमे वगला देश से वढक` 
कोन-सा होया ? 

इसलिए सारे ससार कौ दया माया उमडी पडी 
मर सव लोग कशः ओर "कादण्ड' दोनो से वग 
सहायता करना चाहते दँ । धन भीञआरहाहै,सा 

इसी सस्था के मष्यक्ष हैं श्री गाजी मुस्तफा ग 

कितनी बडी जिम्मेदारी है इनकी 1 

कंसा कोमल ओर दयालु हृदय प्राया होगा ¬ ^ 

उनके दशनमा से ही जन्म-जन्मान्तर कै प 0 + 

हा, इनको भी वगबन्धु ने खुली छूट दे रषी { 
करे । £ 
वेस इन्दे केवल इस वात का ध्यान ररः ‡ 
बगला देश मे जनतत्र की गाडी को चालू ९७ 
कै कायंकतभिो को सन्तुष्ट रखने के लिए जय 
हो, ये तुरन्त भेज दे । 

धन कहासेञता दहै? 

समिट स्िमिट जस भर्या वलाका । 
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उनका सवसे वडा गुण-जिसे कुछ लोग दुगं ण कहना पसद करते-- 
यह था किवेकटूटर भारत-समथंक ओर रूस-पक्षपाती ये, वेयोकि उन्हे इसी 
नीति मे बगला दे का उद्धार दिखाई देता था। 
जव आपातकालीन स्थिति घौपित करनेकेवाद भी देक मँ हीलात 
सुधरते नर नदी आए भोर अराजकता तथा महगाई ज्यो कौ ज्यो विद्यमान 
रदी, तव एक दिन वगबन्धु ने मतरिमण्डल मेँ यद्‌ प्रस्ताव रखा कि जातीय 
ससद (पार्ललियामेट) को भग कर दिया जाए अर प्रासन के सारे अधिकार 
राष्ट्रपति के रूप मे यगवन्धु स्वय सभाल र, तो इससे जनतव्रीय प्रणाली के 
जाचश्यक तकाजो के कारण प्रासने मे जो अवरोधं शौर हशिथिसता उपस्तत 
होती है, वह्‌ दुर हो जाएगी ओर कानूनो को क्रियान्विति करनेमे तेजी जा 
सवेगी । 
मन्निमण्डल के अन्य सव साथी चुप रदे । वगवन्ध के सामने कौन मुहं 
सोते । पर देश मेँ दूरगामी परिणाम उपस्थित करने वाली ओर जनततर को 
समाप्त कर तानाशाही का मागे प्रशस्त करने वाली इस प्रतिया से ताजुदीन 
सहमत नही हो सके। 
उन्दने वगवन्धु से कठा--' ठेसा कौन-सा काम है जो माप स्वय राष्ट्र 
परति वनकर ही कर सकते है मौर प्रधान मवी वने ष्टकर नही कर सक्ते ? रही 
चात पाकियामेट कौ । उसमे आपके दल का इतना थधिक बहूमत है किणाप 
जो कानून चाहे, पास करवा सकते । जनता की श्रद्धा भी आपके प्रति असीम 
दै। सारा मघ्रिमण्डल' आपका अनुगत है । इस समय देश मे अन्य कोई व्यक्ति 
दे नही जो आपका प्रतिद्न्दरी हो । प्रतिदन्द्री कौ वात छोड अन्य कोर 
नेता मापके पासग्‌ भै नरी ठहुरता \ फिर आपको चिन्ता किस वात क्म 
है। भाष सारे अधिकार अपने दाय में तेकर क्या जनता के मन मै यद्‌ 
भवना नही पदा करेगे कि आप डषटेटर वनन चाहते हँ ? यह्‌ युग िग्टे- 
दस्शिप कर नही, जनना को अपने साव देकर चलानि का है 1 हिच्टेटरोके 
स्यप्न कभी पुरे नही दते, इसके उदाद्रणो से इतिहास भस षडा रै } 
दसिए आप इस श्रवार्‌ की यातत सोचते टी क्यो ह 2” 
उस समय चगवन्पु ने दत यात को निरुत्तसिति दौ रहने दिया 1 पर जगते 
दिन स्मेरे दी उाजुदौन मचिपष्डल ते निकाल दिए मए 1 
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दायक धन्धा दिन-दहाडे चलता है । 
तभी एक छोरी-सी घटना घट गई । स्वरूप मे छोटी, प्र परिगम मे ब 
एक शादी के समारोह्‌ मे वडे-वडे लोग शामिल हृषु ; मेजर वी 
मानमभी समारोहमेये। वाहु 
एक प्रमुख नेता के पुत्र ने एक लडकी को चेड दिया । शाणी 
कातरुण ओर आदशंवादी मन इसे सहन न कर सका ! उसने उत युक 
कोडाटदिया। । 
पर युवक के दिमाय मे तो अपने वाप के पद की गरिमा--मिते 9 
कहना ठी अधिक उपयुक्त होगा--मरी थी । उसने भी अपने साथी वदु 
कर लिए । 
गाजी मुस्तफा कमाल भी वही थे । उन्होने धैवानी करने वति पृ 
का साथ दिया, क्योकि वह॒ उन्हीका सुपुत्र था । | 
वात वढ चली । आपस मे हायापाई की नौवत आ गई । कहते मे 
गोलियो का आदान-्रदान भी हुमा । पर किंसीके हताहत होने का 
प्रमाण नही । कमात 
शिकायत पटुची वगवन्धु कं दरवार मे ¡ वहा भी गाज मुस्तफा मामो 
हाजिर । शफीकुरंहमान को प्रधान मती के निवास पर वुलाकर माफी मा 
को कटा भया ¡ जव उसने माफी मागने से इन्कार कर दिमा, तव कटा 
दैक्रि उसे जलील किया गया ओर खासी पिटाई भी हु । यी 
इसके वाद शफीकुरंहमान को सेना से निष्कासित कर दिया गया ॥ 
शाफकूरेहमान मेजर दलीम के नाम से विषयात हुमा जिसने वगता देर 
तीसरी करन्ति मे प्रमुख पाट अदा किया ! प्रर उसकी कया वाद मे। 


छठी अफवाह्‌ 
वन्धु के मविमण्डत मे चित्त मलो थे ताजुदीन महमद । यह यदी 
ताजुटौन ये जो मुक्ति-सग्राम के दिनो भे वनी वला देशा को भस्यायौ सर्कार 


के पधान नगरी ये, मुख्निवादिनी के सचालक ये, मोर यनी योगयदरा, चर 
तया ईमानदारौ के जिए विच्यात ये! 
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उनका सवय वडा गृण--जिसे कुछ सोग दुगं कहना पसद कसते-- 
यह्‌ था कि वे कटुटर भारत-समथंक भौर रूत-पक्षपाती ये, क्योकि उन्हे इसी 
नीति में वलः देश का उद्धार दिखाई देता था । 
जव भापातकासीन स्थिति पोपिन करने के वाद भी देश में दालात 
सुधसते नजर नदी माए गौर अराजकता तया मह्गाई ज्यो की ज्या विद्यमान 
रही, तवे एक दिन वगवन्धु ने मतिमण्डल में यह्‌ प्रस्नाच रखा किं जातीय 
ससद (पाियामेट) को भग कर दिया जाए ओर प्रशासन के सारे अधिकार 
राष्टृपति के शूप मे वगवन्यु स्वय समाल के, तो इससे जनततीय प्रणाली के 
याविश्यफ तकाजो के कारण भरशासन मेँ जो अवरौध जौर ल्िथिलता उपस्थित 
होती है, बह दुर हो जाएगी ओर कानूनो को प्रियान्वित करने में तेरी जा 
सकेगी । 
मतनिमण्डल के अन्य सव साथी चुप रे । वगवन्बु कं सामने कौन मूह्‌ 
खोलि ! पर्‌ दे भें दुस्ामी परिणाम उपस्थित करते वाली ओर जनतन को 
समाप्त कर तानाशाहौ का मागे प्रास्त करने वाली इस प्रक्रिया से ताजुीनि 
सहमत नही हो सके। 
उन्होने वगवन्बु से कहा--* सा कौन-सा वाम है जो आप स्वय राष्टर- 
प्रति चनकर ही कर सकते है मौर प्रधान मत्र वने र्दुकर नदी कर सक्ते ? रही 
वात पादियामट कौ । उसमे आपके दल का इतना यधिक यमत दै किमा 
जो कानून चाहे, पास करवा सकते 1 जनता की श्रद्धा भी आपके प्रति सीम 
दै) सारा मव्िमण्डल आपका अनुगत है । इस समय देगा मे अन्य कोई व्यक्ति 
रेखा नही जो आपका प्रसिढन्री हो । प्रतिदन्री की वात छोड अन्य कोई 
नेता आपके पासग भी नही व्ट्रता । फिर जापको चिना किस वात की 
है। भाप सारे अधिकार अपने हाय में लेकर क्या जनता केमनमेयह्‌ 
भावना नही ष॑दा करणे कि आप डिकटेटर बनना चाहते द ? यह्‌ युम डिष~ 
टरकिप का गरी, जनता को अपने साय तेकर चलाने का दै 1 डक्टेटरो के 
स्वप्न कभी धरे नही होत, इसके उदाहरणो से इतिहास भरा पडा है । 
इसलिए आप इस प्रकार की वात सोचते ही क्यो ह >" 
उस्र समय बगवन्धु ने इस वात को निश्त्तरित दही रहने दिया । पर जगते 
दिनिस्वेरेही ताजुदीन मल्विमण्डल से निकाल दिए गए । 
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तायु केह 
इस घटना पर भारत के एक प्रकार ने कंहा था कि ताजुद्दीन केह 
जाने से भारत ओर वगला देद्य के वीच का पुल टूट गया । 


मनि ऊपर जिन अफवाहा का उल्तेख किया है, ये मेने अपनी वगता द 
कौ यात्रा के समय सुनी थी । उनपर मँ भी उस समय पूरी तरह विप 
नही कर सका था। 

जानता हू कि जव इमजेसी फे समय जनता की अभिव्यक्ति की स्वत्वा 
छीन सी जाती है, तव इस भकार को फवाहे कानो-कान फंलती षी द! 
न इन फवाहो की कटी पुष्टि हती है, न खण्डन । पर ज्यो-योये ४ 
है, व्यो-त्यौ एक कान से दुसरे कान तक पुचते-पहुचते उनमें क न $ 
नमक मिचं ओरमिल जाता है । 

पर अफवाहे क्या वित्कुल निराधार होती हँ ? 

यदौ यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि क्या उपन्यास भौर मरु 
कान्य निरे काल्पनिक होते दै, उनका कोई एतिहासिक आधार नही हता 

तव दशंनरास्वी ओर मनोविज्ञानवेत्ता वीच में कूद पड़े जीर कटौ 
कि नही न उपन्यास काल्पनिक होते है, न महाकाव्य । उपन्यासो मँ कतत 
नाम काल्पनिक टो सकते ह, घटनाकम नही । महाकाव्यो मे ओर इति 
मेँ नाम मथा्ं हो सकते है, पर घटनाक्रम वहा भी सर्वथा विवादास्पद रेणा! 
वास्तविकता यह्‌ कि मनुष्य की. कल्पना भी कभी निराधार नही होती । 
जिन लोगो ने कभी आकादा में पदी को उडता देखकर आकाशा मनूप्य ॥ 
उडने की कल्पना की थी, वह्‌ कल्पना आज क युग मँ सायक दहो र्दन 
जिन लोगो ने -नुप्य हारा चन्द्रलोक कौ यावा की कल्पना की थी, कया 
आज वह्‌ सत्य सिद्ध नही हो गई ? इक्कोसवी ओर वासवी सदी के ससार 
कौ कल्पना जिन वलञानिको ने कीटे, क्या उनकी कल्पना के साकार दोन 
कै प्रमाण अभी से मिलने गुरू नही हो गए? 

पर श्रफवाह न उपन्यास है, न महाकाव्य, न इतिटासं । 

या सव कुछ है । क्याकि वह॒ स्वंधा नियधार नदौ होती । नलवत्ता 
इतना सवदय है कि अफवाहो मे जनता कौ कल्पना प्रवणता भौर सुमन- 
सीलता का साक्षात्कार टोताहै। चफवाहु जौर जनधत्तिया क्या है 
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जनता दरा, जनता कं लिए, जनता के उपन्यास दै महावान्य हं जौर इति- 
हस) ह 
सफवाठा को साप अफवाह इरलिए कहते है न कि वे किसी पुस्तक 
मा समाचारपतर भें प्रका नही इद्धं । केवल जनता की खवान नौर जनता 
कान हौ उरे सवम चट उत्यादन-खयत् देति दँ । 
बाद कृ घटनाक्रम से यह्‌ सिद्ध हो मया कि उक्त थफवाहा मै से कोष 
भौ सवेथा पसत्त नही थो। 
पिमे वीस साला सं भारत महादेशके इस पूवतनमागके रगमच 
यर जो नाटक चल रहा है उस्म नान्दीपाठ गौर सूर्घधारसे तेकर नायक 
तथा प्रतिनायक तक कौ सभी भूमिकागः मे जिस च्यकिति का सवते महत्व 
पूण सोल रहा दै वह व्यवित है करीमपुर जिल के टामीपादा म ७ माच) 
१६२० को ज-म लेने वाला शेख मुजीव । 
किशोणवस्था मे ही उसम राजनं तिक चेतना जागृत दो गई धी । शदीद 
सुहपव्दी को अपना राजनी्तिक गुरु मानकर उसने मूरस्लिम सीमं कै एक 
उद्माही स्वयस्रवक के रूपमे अपनी राजनीतिक गतिविधिया प्रारम्भ की थौ । 
विचारा मे सवथा परिवतन द जाने पर भी मुजीव भपने राजनीतिक गुर 
को भूते नदीये गौर उसकी स्मृति को अक्ष्ण रखने फे लिए इन्दौने वगता 
देश कौ वागद्येर्‌ षने हाय म जति ही रेखकोस भदान (रमण पाक} का 
नाम सृहरवर्दी पाक रस दिया था 1 
हसन शहीद मुदरवर्दौ का नाम सामने साते ही भारतीय राजनीति 
का फेला कौन सा विचार्यी है जो कलकत्ता कै हत्याकाण्ड को भूल जाए ? 
सन द फी वतत है) मूत्तिम सीय ने काग्रेस लासनके विरोध म 
सीधी कारवाई (डायरवर एवन ) दिवस मनाया या । दस दिवस के उप 
कक्ष्यम मुस्लिम सीमी गुण्डो ने कलकत्ता मे हिसा गीर घृण का नग्न 
साण्डव प्रारम्भ कर्‌ दिया । पर्‌ लातो के भूत वातो से नदी मानते ! इसलिए 
विरोधी गाक्तिया भी तुरन्त सचेत हो मद शौर मुस्लिम सीगियो को उसी 
रान मे जवाव भिलने लगा जिसे वे समज्ञ सक्ते ये ! छ-हे सगा कि अपनी 
परमप्दायिक विष्वसक सक्ति के प्रदशन के लिए कलकत्ता का चुनाव सदी 
सही ६ै। वह क्व भदन त उख स्यान पर होना चािष्‌ जहा मुसलमान 
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का अत्यधिक बहुमत हौ । 

तव उन्हे नोआखाली काष्यान आया। 

नोजालाली की जपनी कु विसेपताएु थी । चटगाव 
प्रदेश मे मुसलमान की आवादी ८१ प्रतिदात यी मोर हिन्ुमो 
१९ प्रतिदात । फिर भी प्रदेशा को ६४ प्रतिरत भूमि हिन्दु 
इसलिए उनके विरोध मे भूमिहीनो भौर कम भूमिवालौ को आसानी से भ 
काया जा सकता था । धाभिक कटरता इस प्रदेशं मे इतनी मधिकं 1 
देवबन्द भौर आजमगढ के उन मदरसो मे, जहा शुरू से ही बसी पडाक! 
धर्मान्व मौलवी तयार किए जाते है, इस प्रदेश के मौलवी प्रदिक्षण पानिके 
लिए अच्छी स्या मे जाया करते थे । नोभाखाती के मौलवी वम्ब्ई भौर 
मद्रास तक की मस्जिदोमे दमाम वनते ये । 

मुस्लिम भवादी की सघनता का यह्‌ दाल था कि चटगाव से चादपुरतक 
१०० मील कै इलाके मे "अल्लाह अकवर कै नायेकीभरुखला 
भी--एक मादमौ नारा बोलकर खत्म करता कि तुरन्त कुच दूरी १र 
दूसरा आदमी वही नारा लगाता, फिर तीसरा, फिर चौया--गौर इस 
इस सौ मील के प्रदेश के कण-कण को "अल्लाहो अकवर" के नारे ते श्वय 
ओर अक्षरश मुजा दिया जाता । 

मुस्लिम लीय ने इस प्रदेश को क्या चूना--ईसका एक कारण बौर भी 
था! कभौ १९२०-२१ के स्वातव्य-खघपं के दिनो मे यहा के मुसलमान 
ने खिलाफत आन्दोलन मे हिस्सा लिया था गौर वादमे काग का सार्थ 
देकर उन्होने दो रायवहादुरो गौर एक खानवहादुर को हरा दियाथा। पर 
१६४६ अते-आते समय वदल चूका था । अव मुस्लिम-वर्हुल इताको 
सव॑न मुस्लिम लीग जड जम चुकी थौ ओर अग्रजो ने 'एजनं तिक विभू 
की सवे वडी भुजा कापर को हटाने के लिए दुसरी भुजा मुस्लिम 
कोपने साय मिला लिया था । बौर इस प्रकार दो भुनाए मिक 
तीसरी भूजा को पदाडना चाहती थी । उस समय अग्रे अफर साफ 
साफ कते भे-“तुम दिन्द्र लोग काम्तिकारी के सपमे वम ओर गोतीका 
इस्तेमाल करके, तथा सत्याग्रह के रूप में सत्य भौर अदिस कौ आड 2 
सत्याग्रह करके, अग्रेजो को इस देदा से वदेडना चाहते हो, इसीलिए ईं 


डिवीजन कद 
दुमो कौ केवत 
के पासंथी। 
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परस्लिम लीय फो साय लिया है। यदितुम हमारासायदोतो हम मुर्तिम 
स्ीग का दामन छोड सकते है 
व कलकत्ता में "डायरेक्ट एेकदान' कौ विफलता को खीक्ञ नोजाखाली मे 
॥ मिराई गई । बहा १० अकतूबर, ४६ को कल्म शुरू हमा । पल तोड दिए 
1 गए, नहर तोड दी गड्‌, सडक काट दी गदं मौर डाक-तारटेलिफोन नादि 
सचार-सम्बन्ध सव इस तरह भग्र कर दिए गए कि लगातार सात दिन तक 
यद्‌ प्रदेरादेद के शेष भाग से विच्छिनि र्हा जौर सपारजानदही नरी 
भायाकिवहाक्या इभा या बहा क्यः गुव लित रहा है 1 मुस्लिम लीगमको 
खुलकर खेलने का मौका देने के लिए चटगाव डिवीजन का कमिश्नर तथा 
अन्य मग्र अफसर वहासे भागगए। सारा प्रदेदय इतने धने वनोसे 
आच्छादित है कि दिनम भौ वहा गोरमचाभो तौ सुनाईन दै। रास्तो पर 
षहस बिठा दिया गया कि की से कोई सहायता पहुचे न परमे 1 
किस प्रकार दिन्ुमो का वलात्‌ धर्म-परिवतंन क्रिया गया, मन्दिरो को 
भष्ट किया मया, जवदस्ती गोमास सिलाया गया पतियो के सामने परलियो 
कामौरमावापके सामने वेदिया का शील हरण किया गया, कन्यामो का 
भरपह्रण किया गया, निर्भय होकर दूटा गया- यह्‌ सव देसी व्यथा-कथा है 
कि लिखत भी कतम कापती दै) 
कहते टै,उन सात दिना मेँ वहा पाच हजार आदमी मारे गए । चालीस 
हगार व्यक्ति शरणाथ बनकर सीमा के साथी लगे तिपरा { पुरा) मे 
पहुचे ओर १२०० शर र्थी रोच कलकत्ता पटुचने लये ! यह समच लीजिए 
किसन्‌ १९७१ पाकिस्तानी दरिन्दा न जिस प्रवार की पाराविकता का 
पूर्वी में परदशेन क्रिया, नोयालाली ने जते उसका पूवं रिदृर्मल 
होरहाधा। अन्तर इतना ही दै किं एक घटना पाकिस्तान वनने के वाद 
कौ हे भौर इसरो पाकिस्तान वनने कषे एेन पहले की । 
चत्किया कट जा सक्ता है कि नोगाखाली काण्ड की नृ्सता भौर 
दवाने मे अपनी कदय असमथता ने ही भारतीय नेता को देश का 
विभाजन स्वीकार करन कै सिए निवा कर दिया । नोमालाली काण्डन 
हा होता, तो कदापित्‌ पाकिस्तान भी न वनता । 
स्स काण्ड में जहा तक अग्रज मधिकासिया जर मुस्लिम लोगी नेताभा 
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का हाय था, वही हसन शहीद सुहरावदीं ओर उनके सिपहसावारो % 
कम हाय नदी या। वाल विधानसभा के विधायक गुलाम सरवर न १ 
नोजालाली जाकर अपने उत्तेजक भापणो से जनता को भडकाया धा । 
नाम वारट भी जार हुआ । पर उन्द्‌ भिरप्तार नदी किया गया | 
अन्तरिम सरकार के मुख्यमनी बै नाति हसन दाहीद सुरवरदं ने इष क्ते 
आम के पुरे एक सप्ताह वाद वक्तव्य देकर इन सव स्यादतियो को तपत 
तो किया, पर उपद्रवो के दमनके लिएन तो सेना भेजी, त खुद नोदति 
का दौरा करना मजूर किया । बत्कि वक्तव्य देकर बे अपने दितौ पि 
की तपिश वुञ्ाने दाजिलिग चले गए, जहा अग्रे गव॑नर पते वे 
आसम फरमा रहाथा ॥ 

रोम जल रहा था ओर नीरो वसरी वजा रहा था--इसका इरे ब 
कर उदाहुरण ओर कहा मिलेगा ? 

नोगखाली काण्ड से सवसे अधिक अत्याचार भौर नानार नि रदा 
मे हुमा वह्‌ वही करीमपुर जिला था जिसे शेल मुजीव को ज्मा 
सौभाग्य प्राप्त हा या । य 

दस सारे काण्ड मे सुयोग्य गुर के सुयोग्य चेते का भी दु हाय धा 
नही, यह कह सकना सभव नही है । पर इतना सप्रमाण कहा जा 
कि शेख मुजीव उस समय कलकत्ता के इस्लामिया कालिज मे श 
के वियारथी ये भौर अपनी छावावस्था मे दी वे मुस्लिम तीग की 
मेम्बर ओर अपने राजनीतिक गुर के विष्वासभाजन बन चुके ये । यई (४ 
सप्रमाण कहा जा सक्ता है करि १६४७ के जनमत (रिफरेण्डम) मेष 
मुजीव ने सिलहट की जनता को अपने तुफानी आन्दोलन से इस बात केतिए 
तयार कियाथाकि वह्‌ भारत के वजाय पाकिस्तानके पक्षमे अपनी राय द। 

राजनीतिक जनो के जीवनं मे इस प्रकार के क्षण आते रहते है । क 
वे हिमालय के दिखर पर होते हँ मौर कभी भू-स्खलन के शिकार हो 
गहरी खाई मे । बगला देश मे नाटक क नायक के जीवन की रगीनी री 
विपरीत घटनामोमे से निवसत है । कभी कायदे-भाजम मुहम्मद 
जिननाभीतोक्टरूर काग्रसी नौर राष्टरवादी ये, तो कभी शेख मुजीव श 
कट्टर मुस्लिम लीगी ये 1 परवादमे दोनो ने अपने स्थान अपसम कदत 
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सिि। 

ईस्ट इडिया कम्पनी के शासन-काल मे "व्टंक-दौल' के नाम से ग्र 
इतिहासकाो ने भारतीयो कौ वदनाम करने के लिए स्वधां ममघडन्त एक 
धटना गड थी । जच नेता जी सुभाष योस ने उसके विरुद्ध सत्याग्रह किया, 
ठव शेख मुजीव भी उसमे शामिल हए थे । शेड पर तव मुस्लिम लीग का रग 
द्रतना गहरा था कि राष्ट्रीयता का यह्‌ रग अधिक दिन सही टिक सका 
मौर दस्र आन्दोलन के वाद यै फिर मुस्लिम लीग के काम मे जुट गए 1 

१९४७ मे, आखिर, पाकिस्तान वन गया ओौर उसका एक भाग पूर्वी 
पाकिस्तान ओर दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान कलाया । 


पर पाकिस्तान वने एक साल भी नदी गुजरा था कि पाकिस्तान का 
जादू टूटने लमा 1 

शेख ते देख लिया कि निस पाकिस्तान के लिए ने जी-जान लगाया, 
वह्‌ पाकिस्तान केवल उर्दूभापी परश्विमी पाकिस्तानियो दारा सियासत 
भीर हकूमत मे अपना हाकिमाना रौव बढनि की हिकमत ओर साजिश मात्र 
था। भौर जव मार्च्‌, १९४८ मे कायदे आजम ने यह घोपणा की कि उदू 
पाकिस्तान की राष्टृभापा है आौरजो कोई इसका विरोध करता है, वह 
पाकिस्तान का दुषमन है, तो शेख का रहा-सहा मोह्‌ भी भग हो गया ! 

कायदे माजम कौ उस सभा मेही तरण मुजीव ढाका विश्वविद्यालय के 
कख भ्य तेजस्वी छात्रो के साय खडा हो गया जौर "बगला भाषा अमर रहे 
कानारा बुलन्द किया! 

मौर उसके वाद शेख को कृष्ण मन्दिर की जो शरण मिली तो लगातार 
दसं सालं तकं वहु जेर के सीखचो से बाहर नही आ सका 1 

नौर जब जेल से छूटकर आप्या तो शेख ने नाटक मे साइड रोल करना 
छोडकर सौधे नायक कौ भूमिका अपना ली । पर्विमी पाकिस्तान के आधि- 
पर्य कै विषद्ध आन्दोलन मे उतने जपने-जापको ज्ञोक दिया 1 समस्त केद्रीय- 
विधान निर्मात्री (लेजिस्मेटिव) सस्या मे उसने वग्णलियो के समान दर्जे 
कमाय कौ ओर उसने अपने सव साथियो को मुस्लिम लीग की साम्ब- 
दायिकता से निकालकर राष्टृवाद की ओर अग्रसर करना प्रारम्भ कर दिया। 
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अवामी मूस्लिमि लीग करा नाम भी बदलकर सिफं अवाम लीय रहने दिया 
गया । 

धीरे-धीरे शेख का राजनीतिक सटरेचर' वदना गुरू हुजा ! सन्‌ १६५४ 
मे वह प्रान्तीय विधान सभा के तिए निर्वाचित हा । एक सा वाद राष्टीय 
विधाम सभा (पाक पालियामेण्ट) के किए निर्वाचित हआ । "घेरे वमाल" 
फ़जलूल हक के मतिमण्डल मे वह्‌ व्यापार मत्री वना बौर वाद मे, १६५७ 
उसने विभागो के नितरण मे मतभेद होने फे कारण पाकिस्तान के केद्रीय 
म्निमण्डलमे जाने से दकार कर दिया। 

१६६२ मे उसने एक नान्दोलन चलाया जिसमे अगूवखा द्वारा तादे गष 
उम्र सविधान का विरोध किया जिसमे रवी कल की उनतत को वुनिगरादी 
अधिक्रायेस्ते वचित रा गयाथा। सन्‌ १६६५ मे उसने पाकिस्तान के 
प्रजिडण्ट के चुनावमे अगूव के मुकावतेमे कुमारी फातिमा जिन्ना का 
समर्थन किया! १६६५ मे भारत-पाक युद्ध के समय ही उसने पूवीं कयात 
की स्वायत्तता का आन्दोलन चेड दिया । उसका कट्ना था--“हमारी सर- 
कार कदमीर मे जनमत के लिए वड रही दै} सरकार वही जनमत हमारे 
यहा भी तो कराकर देखे 1 

१६६६ मे उसने पूर्वी वगाल की स्वायत्तता के लिए अपना सूत्र 
कार्यक्रम पेण किया जोर अवामो लीग ने इस उदेश्य कौ प्राप्ति तिए 
जनता को तयार करना प्रारम्भ केर दिया । 

१६६८ मे राजद्रोह्‌ का जभियोग लगाकर भगरतत्ला पद्य काण्डमे 
उसे फसाया गया । परन्तु उसमे पाकिस्तान सरकार को मुह की सानी पडी । 
उसके वाद शेख ने जो धुआधार आन्दोलन चेडा तो बह १६६६ मे अगूववा 
की पदच्युत करके ही शान्त हुमा । 

१६७० कै दिसम्बर के चूनावो म चिजय मिलने पर जव याह.याला ने 
जनता के प्रतिनिधियो को सत्ता संपिने से इन्कार कर दिया, तभी स्वाधीन 
वगला देश के लिए मागं प्रशस्त हो गया । याह. वाखा के दरिल्दे पूरव वगाल 

पर टूट पडे 1 उसके प्ले शेख मुजौव ने माचं, ७१ मे नायकोचितत अन्दाज्च 
षे गु गभीर गर्जना के साथ कहा या--“उनके पास वन्दुके है, तोप है, धारे 
साघन है । वे मुके मार सकते हैँ । परन्तु उनक्ले यह जान वेना चाहिए करि 
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वे वगाल की साढे सात करोड लोगो कौ भावना को नदी कुचल सकते 1” 

याहूयाला ने अपनी ओर से पूर्वी पाकिस्तान वौ दवतन मे कसर नदीं 
छोडी । जिस बहसीपन के कारण पूर्वी वगाल के तीस लाख तोगं जपनी जान 
सेहयधोर्वठे भौर एक करोड लोग शरणार्थी बनाकर भारतकी भौर 
धके {दिए गए, उस्र वहशीपन की मिसाल दुनिया की तवारीख मे दूष्नेसे 
भौ मिनी मुभिकिल है 1 

प्र वी विधान याह्‌यावा के अनुकूल नदी या \ वे डिक्टेटर से जेल कै 
सीखचो मे षच गए ओर मुजीव फासी के तखन से राजसिहासन कै तख्त 
पर पटच गए । 

णद भुजीच ये श्रौ उनके सामने अपन स्वप्न णा--'सनर यामल 
कँसे वनाऊ । यीचमे कोर वाधा नही थी। भारत ने स्वाधीन वमला देशं 
के उदय के पश्चात्‌ करई मास तक इतनी अधिक्र सहायता कौ कि कितनी 
-राि ओर्‌ कितना सामान जा रहा दै, इसका मोई हिसाव तक नही रषा 
गया । स्सनेभी सहापतामे कसर नदी छोडी । धीरे-धीरे अमरीका भी 
सहायता कौ धंलो लिए चलां आया । अन्य देशो ने भी सदायता फी । 

पर्‌ वगमला देश तो ठेसा अन्धकूप सावित हुआ कि उसमे जितना भी 
डालो, सव गडप्‌ । 

थंलियोकी डोरिया कस गह, प्रभिक्षावीक्षोनीज्योकी स्मो पैली 
रही । रेदप्रासके नामं स्े तथा अन्य सस्पामो की माफन विदेयोसे यने 
वासी वद्‌ सव रदायता मा गई ? उसका स्या उपमोग हूना ? 

कभी मुजीवने निराशाकेस्वरमे सुद ष्ठी कटा धा--“पं यपे देख 
यासिमो फो सव कुछ दे सफला ह, पर चरर नदी दे सर्ता ।'* 

जिसक्विते कदा पा--"“पदि धन गया, तो दु नदी गया! यदि 
स्वास्थ्यं गया, तो वदते कुछ गया 1 यदि चस्ि ममातो सव कुछ नया 4" 
उस बहना गलत नही षा। 

इतनी सहायता ॐ वावनूद, बगला देशा मेन यराजरतवा वम ददन 
मदेगारई कम द, न नाम जनता के जोवन-म्तरमे चुधास्टुना । जितनीनी 
समृद्धि जाई, यड चन्द लोयोके चरणो की चेरी वनकर्‌ स्ह मड । ज्यो-न्पे 
किपिमता सी साई व्टती मई, स्यो-त्यो उन-असन्योप भी यद्वा यदा ॥ 
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जिस बंगला देश. की स्तुति में रवीन््रनाय के कष्ठ से स्वर फूटा था-- 
“वांमलार माटी, वागलार जल, वांमलार वायु, वोमलार एल ~ पुण्य उक, 
धूण्य हऽक, पुण्य हउक ।'” ओर विश्वकवि ने जिसकी भिद के लिए कह 

“मो आमार देशेर माटी,तोमार पर टेकारं माया ! सार्थक जन्म मामा 
जन्मेछि एड देसे''--उसी वायला देश की मिट भव सोना उगलने के वजाय 
भूख, दन्य, दारिदय जीर असुरक्षा उगलने लमौ । 

भूख उगने का उदाहरण सुनना चाहते है ? 

जयन्त चोरी करते ए पकड़ा गया । पुलिस ने उसे इतना माय कि 
उसके प्राण निकल' गए । शव-परीक्षा के लिए उसका शव अस्पताल मेँ मेज 
दिया सया । उक्यो ने जांच करने के वाद वताया कि वह्‌ व्यक्ति एक मर्यं 
का शिकार था । उसी मजं के कारण उसने घोरी का अयराध क्ियाथा? 

जयन्त को कौन-सा मजं था? 

वह एक शारीरिक जरूरत थी । उस भे का नाम था.-.भूख । 

कई मास से जयन्त वेकार था । खूव दौड़-धूप करने पर भी उतेकटी 
काम नहीं मिला । वह्‌ अपना या अपने परिवारका पेट कंसे भरता ? 

अन्त मे उसने एक तरीव निकाली । वह्‌ गाव वालों के रसोर्दधर मसे 
भात, माड ओर फेंकी हृ जूठन चुराने सगा । इस कलः में बह माहिर हौ 
गया ¡ पर एक दिने आधी रातको व्ह एकग्रामीणकेषरमे पे जून 
चूराता हुआ पकड़ा गया । ग्रामीण ने जयन्ते को पुलिस के हवाले कर दिया। 
पूलिस बालौ ने उसे इतना पीटा क्र वद्‌ हवालात में ही मर गया । 

अच्छा हज, अव वहु कभी चोरी नदी करेया । 

अर 'वांगलार माटी" मे असुरक्षा उगनेकौ वात ? 

साम्प्रदायिकता, अकाल ओर वाढ की विमीपिका सेव्स्त मौर अमुरा 
की भावना ते प्रस्त लोगों का प्रवाहं फिर भारत की ओर उमड़ चला। 
भाप्तीय दूतावास मे रोज लगभग १२०० व्यक्ति मारत के प्रवेयपव्र के 
प्राना देते मैने इन प्र्पययो को लम्बी ताडन स्वयं अपनी आयो से मारतीय 
द्रतायास मे देवी है! क्या उनमे से कोई लौटकर वंयला देख आएगा ? 

मह्‌ तो जा वघ उपाय 1 अवैध उपायो ते कितने लोग भाख की सीमा 
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मे घुपेठ कस्ते, दसका कोई हिसव नही । बरहयपुद्र कौ घाटी असं से भूमि- 
दीनो को आकषित करती र्दी है । अरुणाचल की उपत्यका मे दराग जिते 
मे कितने हौ लोम मुपद्ष जाकर वस यए। उत्तरी कच्छर, नदिया ओर 
चौवीस परगना भी वंगला देदासे अवैध रूप से थात्रजन करने वालोंके 
लिए आकपंण के केन्द्र रहे है । जसम ओर त्िपुरा मे राति के अन्धकारर्मे 
सीमा पार करके घूस अने वालो की संख्या भो कमनदीरदीहै। 
मौके की नाकत समसन वाते कुछ भ्रष्ट अफसरों ने जहा वंगला देदा 
मे सम्प्रदायिक उत्तेजना पदा करके अल्पसंख्यक सम्प्रदाय मे असुरक्ना की 
भावना पैदा की वहा यह्‌ मी प्रचारित किया कि इधर से जने वाते लौगो 
के लिए मारतमे निभ्युल्क लगर खोके गए) किर यदी चष्ट अफसर 
भयभीत लोगों केः हिर्तपी बनकर उनके पास जाते, उन्हे सुरक्षित सीमा पार 
पहुंचा देने की गारंटी देकर उनसे रुपया ठते । सीमा पर पहुंचने पर इनका 
-रहा-सहा माल-मता सीमा-पुलिस छीन लेती । 
काफी असें तक भारत सरकार इस वात को नजरन्दाज करती रही । 
४०० मील तक सभी दिशां मे फैली सीमाओं परं निगरानी भी कां तक 
रखी जाती । जव शरणाधियों की संख्या वहूत बढने ज्गौ तो भारत सर्कार 
ने अपनी सीमा-सुरसा सेना (वोडंर सिक्योरिटी फो) को सावधान च्रिया 
ओर सुरक्ना सेना ते इधर आने वाले लोगों को वापस वंगला दे की नीमा 
मे धकेलना शुरू किया 1 
भारत कौ समामे अवध रूपस् प्रविष्ट लिन योया को तराप व्रनता 
देय जाने के लिए वाधित किया गया, उनने च्छ पेदरुजा वसूल किष 
विना रक्षावाहिनी उन्हे कंगलादेलमे त्ीनद्ं वृन् दनी व्योमि 





मदीनो मे लगभग २२,००० यर अरर कमना 
गया॥ 
फिर भी कलकत्ता, व्व, = ४- न्नमर्मा 


द्य वापनं रस्य 





कोसंख्या व्ड्ती चनी गट गद न दद्द 
समुद्रम्‌ पएकवारध्रनरश्द् म म दध यर्स्ः क 
गाना आसान नदरी ४ 


\ 
2.3 





उन लौगा पर क्वा वीतती होगी जो तरह-तरह फौ रगीनं आवाए मन 
मेक्तिद्‌ कला देच छ्मेडकरर भारतन्रुभि म प्रवेदा करत हाये बौर उसके वाद 
भारतमाता निमंमतापूरवंक अपने इन 'मूतपूवं वेटा' को वापस फिर उसी 
नरक मे धकेल देती हो ी ? 
दुधर कुआ, उधर साट्‌! 
न उधर जयन र्ना न इधर जीवन-रक्षा । 
हताश निराश त्रस्त-पस्त व्यक्ति कदा जाए, केया करं ? 
वाला देश स समाचार जाने लम षि अनकं वरोजयार सोग आत्महत्या 
कररह्‌ द, 
जव कई नव विवाहित दम्पतियो ने भी, जिन्दाने सपार के समस्त धुषा 
को अपनौ मुद्रीम पाने बे अरमाना के साय विवाह किया या, निराय होकर 
व-सृशी खदकुशी करनी प्रारम्म कर दी, तव जते इन्सानियत चीख उठी । 
इसी आलम म॒वनवन्यु ने २८ "दिसम्बर, १६७४ को बगला देशम 
आपातकालीन स्थिति पोपित की । 
परजव उसते भी स्विति वकान्र रही तो वगवन्धु ने २५ जनवरी, 
१६७५ को पाियामट भग कर दी, सव राजरन॑प्तिक दल विघटित कर दिए, 
सव समाचारपनौ (दो को छोडकर } का प्रकाशन वन्द कर दिया, न्याय 
पालिका भग कर दी, स्वय राष्टरूपति वन गए ओर प्रशासन के सारे पूवर 
उन्दने अपने दायमेते लिप्‌ । 
नई राजनंतिक पाटी का गठन हुजा--जिसका नाम रसा भया वगला 
देश पफ श्रमिक अवामी लीग । ससदीय जनततर के स्थान पर इस प्रकार 
एकदलीय लासन वगला देश मे प्रारम्भ हो नया । जनततर की आत्मा--अनि- 
व्यक्ति फे स्वातत्र्य--की हत्या कर दी गई । 
केवल दो धटे के अन्दर-अन्दर जिस तेजी से यहु सव काण्ड हौ गया, 
अगवन्धु वापिता वन गए, वहं भौ कम आाख्वयजनक घटना नही है । 
वगला देद्य दै रगमचपरजो नाटक चल रहा था, उसके एकमात्र 
सायकं ये मुजीव । वगवन्धु से वपिता वन जाने के पर्चात्‌ नाटक का सह- 


नायक या प्रतिनायक भी कोई नही रहा । 
जव मच प्रर चारो ओर मुजीव दी मुजीव । नायक के सिवाय नाटक 
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मं ओर कोई पतभ नही! 

तव॒ धीरोदात्त नायक की अदा से धेख मुजीव ने कहा या--“अपनी 
जनता को भिखासियो का राष्ट वन जने ते वचने के लिए तथा अराजकता, 
ओर अनुदसनहीनता के समूल उच्छेदन के लिए मैने यह दूसरी करान्तिकी 
दै।' 

पटली करन्ति थी-- पाकिस्तानं के पे सते मुक्ति के लिट \ अव यहं 
दूसरी कान्ति थी अराजकता से मुक्ति के लिए । 

सन्‌ ४६ से मुजीव जिस क्रान्तिकी तयारी कर रहेथे, बह १६७५ 
मे जाकर पूरी हुई। 

वंगला दश्च का गत ३० वपं का इतिहास मुजीव से मुजीव तक का 
इतिहास दै 1 

पर मुजीव के इस एतिहासिक नाटक का ओर नाटकोय इतिहास का 
क जल्दी अन्तिम दश्य उपस्थित हो जाएगा, यह्‌ किसीको कल्पना नही 
थी! 
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११ 
पटाक्षेप 


मकर सक्रान्ति के दिन जच मँ वयला देश के चक्रवयु्‌ से निकककर भाया 
धातव रगमच पर नारक की इृष्यावली चङ रही धी | 

सत्त महीने का डश । 

१५ अगस्त, सन्‌ १६७५ 

सारा भारत स्वतत्रता-दिवस के उपलक्ष्य मे हर्पोन्मत्त 1 

भारत ही षयो, जहा-जहा भी कोई भारतीय रदता है, वह्‌ क््रेडो की 
दोसौ वर्पो की गुलामी से मुवि के प्रतीक दस दिनिकोक्रिफी पवस कम 
नही समक्षता । ईस दिन का सूर्योदय जंसे प्रत्येक भारतीय के किए एक नया 
जीवने-सदेश तेकर आता! 

परे बगखा देश म उस दिन का मूयोदिय जीवन का नही, मृप्यु का सदे 
लेकर भाया था । 

माधी रत। 

नेपथ्य म हलचल । 

सारा बगला देण निद्रामग्न | 

छावनी से कुछ ठैक निकले ओर उन्दने वगचन्धु के धानमण्डी स्वित 
निवास स्थान (रोड न° ३२} को जाकर धेरलिया। घायदही धेर लिप 
कमभवन (राष्टृपति-निकाद) भीर रेदिपोस्वेणन कती) 

वमबन्धु बै चौकीदार जीर पहरेदार चौकन्ते दए 1 

जीप से कुछ सनिक अफसर निक्ते । उनक्रे हाया म नाटोम॑रिक 
रिवाल्वरं । अशे जागे वही कप्तान--जिसकी गारद कै संनिक पिले सत्ताह्‌ 
ही अन्य पहुरेदारा को हटाकर वहा नियु् बिए ग्टये।. 

भू्ररदं ने अपने कप्तान को देवत हौ लामो दी। 
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प्र यहं ष्या? क्प्तानतो जैसे किसीमौरदहीमूडमे है । वे मन्दर 
धुसते ही चले आ रहे हं । उनके सायो संनिक भी । 
पहरेदारो को अपना कतव्य ध्यान याया । उन्दोने रोका । 
विस-न्निसने वाधा डाली, वही गोतो का हिकार \ 
पाच पदरेदारो की लायो जव जमीन पर विछ गई, तव अन्य पह्रेदारो 
नै वाधा डालना बेकार समन्षकर आत्मसमपंण कर दिया । 
इस हरचं से मुजीव परिवार के सव लोग जाग गए } 
मे मरुते-मलते उन्होने वक्त की नजाकत को समदने का प्रयत किया 1 
शेख कमाल अपनी पत्नी सुल्ताना हमद के साथ इसी वयं ढाका विश्व 
विद्याक्य से समाजविज्ञानमे एमन ए०् को परीक्षादेने वाला था, भौरदेख 
जमा, संण्डदस्टं (प्रिटेन) से प्रेजुएट होकर हालमे ही ढाका आया धा । 
वगवन्धु के ये दोनो जवान वेटे--कमाल भौर जमाल भी--जागे । 
उन्होने हेमलावयो पर गोली चलाई] पर हमछावरो की गोली से कमाल 
भौर जमाल देदते-देवते ढेर हो गए । 
वगयन्ध ने सेना के प्रधान कार्यालय मे फोन किमा, पर वहासेकुभी 
सहायता कर सकने मे असमयंता व्यक्त की गई 1 
तव वगवन्धु ने गुप्तचर विभाग के मुखिया सलीम को फोन क्रिया । 
कुछ दिन पहने ही कर्न रऊफ को हटाकर सीम को यह पद दिया ग्या 
धा, क्योकि रऊफ पाकिस्तान का पक्षपाती था) 
सरीम दौडा-दोडा जआया। 
वशवेन्धु कै निवास-स्थान पर पहुचते ही मारा गया । 
तव वगवन्धू, जो अव वगपित्ता भी ये--जौने से उतरकर नीचे की 
तरफ आते हुए बोले तुम सव मुक्ते क्यो मारना चाहते हो ? तुम तौ मेरे 
वच्चो के वराब्र हो?“ 
पर वगपिता की यद कातर वाणी किसीके कान मे पहुचने से पहले ही "वच्चो" 
की गोली "विता" के सीने पर पटच गई, जीर वै वहौ जीन प्र जुढक गपु । 
इसके वाद हमलएवर्‌ अपनी खून की प्यासी जाटो्मैटिक रिवाल्वर लिए 
हए शयनामार कौ ओर च्पक्े । वहा वेगम मुजीव (जिघक्य नाम था-- 
फ़ाञिलातुननिक्ा, प्र जो मक्तिकाहिनी के सष्ंकेदिनोमे तारा भ्रभीके 
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नान से भी विख्यात रदी) ओर उनकी दोनो घ्ोविवाहिता पृ्वधुए 
(कमार ओर जमाल की पलिया) शयनागार मेहीगोलीकी दिकार हरं । 
पथ के कमरे मे शेख मुजीव के भाईंये नासिर--वे भी अपनी वेयम 

के साय मारे गए1 

शेख मुजीव का सवमे छोटा छडका या- रसेल, जिसका नामकरण 
वदष्ड रसेल के नाम के आधार पर किया गया धा--वह अभी ६ सार का 
वच्चाही चा 1 रसेल उठकर वायरूम कीतरफ भाया। पर हपलावरो के 
कोपका शिकार होने से नही वच सका । 

अमपिता के पिना, शेख मुजीव के अव्वा जान, कु दिन पहने दी खुदा 
कोष्यारे हो छुके ये। अव १५ अगस्त के वाद उनके परिवारम कोद मद 
वच्चा नही वचा । 

मुजीव की वडी लडकी हसीना उस समय मुरोपमे ची 1 वहा उसका 
पति अणु व॑ज्नानिक दै । छोटी लडकी--रेहाना--उसके साय यी । मुजीव 
के परिवार मे सिं उनकी ये दो रुढकिया ही जिन्दा वनौ । नगर येढका 
मेहोती तो" “ 

जव मुजीव का सपरिवार इस प्रकार लोमहर्पक दगसे वधक्र दिया 
गया, तव मेजर शरीफुल दक (जो मेजर दीम के नाम से भधिक विख्यात 
है) रेडियो स्टेशन के कमरे मे प्रविष्ट हृए बोर समयते पहले ही 
वगखा देश ते प्रसारण प्रारम्भ हो गया। हवाकी लहरो पर त॑रती हई नावा 
सुनाई दी“ मेजर दलोम वोल रहा हू । जीव का स्वेच्छाचारी णासन 
समाप्त हौ मया है 1 सजीव मारे जा चुके ६ैमोर्सेनाने सादी सत्ता भपन 
हायमेतेलीहै। खोदकर मुदताक महमद वगला देय के नय राष्ट्रपति व 
है 1 दमने उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया दे।'' 

ना चादिए--यही वा नाटक दा जन्तिम दव्य । 
नौर फिर पटाक्षेप । 


पर पटाक्षेप मभो वहा? बभी तो नाटक के मन्तिम दुध्य कग सीन 


वाकी । 
मुजीवकेषरवेषएक मीर परेका दीन देपिए्‌! 


श्रद्‌ 


मुजीव के भानजे फजसुक टक मोनी ना सप्यया व्यादाय 1 
वगला देश मे इस समय दो.दी नखदार्‌ व्च य न व 
रगे मे ओर दत्तिप्ताकः वगा मे, मौर ट दन्द द स्ट 
केव भोनी + ुवको के एजनविक ठ्मनन क द्द व्र नम 
राज्नतिक दलो को च्रगक्सकेनन द यन स दष द्या ~ 
वंगा देश कषक श्रमिक भवान च-यदा 
उससे वढकर राजनंतिक गत्र ट न तम 
जेव मोनी को केव नाद्र दाउ य ८ वधश ग् 
कादयागपायौरषडवो गन्द द व द द 
गिद्ध जीर चलो कौ मुम यय ठ व द 
शेव मोनी के परली, र्न £ स द न्ग 
कटिर्‌ अगिव्ीवो च्छो 
कैरस्तेमेदीवदु न्द्रयं शशल 
हा, दोव मोनी दाय नस्य न, ल ज क्ट 
भतीजो को लेक न त ण = 
पर गसन सानम ~^ ८2 -- 
ह बि 1.2 
भधान मत्र वन भा ¬ ~~" १) ए 1 
निममचादठ् व्ण ५८ ^ ॥ 
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ग्रएये । ढाका मे जितने भारतीय दूतावास के कर्मचारी ये, उन 
सथ प्रर विदोपटपा की गई थौ गौर इस वातका ध्यान रपा गया 
थाकरि उनमे से कोई भी एक-दूसरे से सम्पकं न कर से । समाचार 
मेजने का एकमाव साधन-टेीप्रिण्टर--कौ साइन वन्द कर दी गई थी । 

जित दिन नाटक का रक्तप्ावित अनिम दश्य घटित हा उस दिनं 
भारतीय उच्चायुक्त श्री समर सेन भौर रूसी राजदुत श्री एद्धेई फेमिन भी 
ढाकामेनहीये। 

मुजीवकी रक्षाकेलिए रक्षावाहिनी (जिते वहा वाले राषी वाहिनी 
कहते है ओर जो एक अधं संनिक सगठ्न था) कुछ हकचल कर सकती धी, 
केयोरि' वह मुजीव की ही कृति थी ओर वह्‌ मुजीव के प्रति ही वफादारी की 
शपय लेती पी । पर दत्त तख्ता परटने वाली ग्रान्ति के मायोजको ने उका 
भी तुरन्त इलाज कर लिया । ढाका के उत्तरम १५ मील दूर सावरमे रक्ना- 
वाहिनी का मुख्यालय था । वहा ५ टंक भेज दिए गण्‌ भौर रालीवार्हिनी 
के ३० हजार सैनिको से देखते ही देवते हवियार छीन किए गए । उष 
समय सावरमे इतने ही प्निक ये-रेष संनिक देण कै अन्य स्यानो पर 
बिसरे पड़े ये ! रक्षावाहिनी के डायरेक्टर जनरल कमल नूरक्जेमा उस समय 
मस्करो गए हए ये ओर रादीवाहिनी के मुस्य सेनापति अब्दुल हुस॑नषा 
अमरीका गए हए ये । रक्नावाहिनी अपने नेताभो के धिना पतवार-शुन्य नाव 
वन गई भी । एसी नाव प्र कन्जा करना मुष्क नही या। 

कहा जाता है कि मेजर दलीम भौर मेजर नूर ने--जिन्ह एक वपं 
पहले रेड रास > गुखिय। भौर समद्‌ सदस्य, मूजीव के मुहल, गाजी गुम 
मुस्तफा से हुई कदा-सुनी के परिणामस्वसूप अपमानित करके सेना से निष्का- 
सित कर दिया ग्या धा--अपने चन्द जदान साथियो के सहयो से इस 
प्रकार पने अपमान वा वदलाते ल्िया। 


क्या राजाओ भौर रषटराष्यक्षो की यही नियति होती है? यातोसिर 
पर राजगकुट हगा, नही तो इस प्रकार उनकी हत्या दोषी ? 

अवसे चार वं पहले जिच यविति को पाकिस्तान ने मृत्युदण्ड दिया, 
जिस व्यक्ति को फासी पर लटकाने के किए फासी के खम्मे पडे कर दिए 
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गए ओर जिसे स्वयं अपनी कत्र खोदने के किए विवश कयां सया, उस 
समय तो वह्‌ एेन भाखिरी वक्त पाकिस्तान के घवरा जाने के कारण जिन्दा 
वच गया, पर स्वदेणए जौटने पर जिस व्यक्ति को लाखो लोगो मे अपने सिर- 
आखो पर विठाकर स्वागतं किया था, उसको स्वय उसीके स्वदेश-यान्धवो 
ने निमेमतापूरवेक मार दिया 1 
राष्टराध्यक्षो करा क्त्ल होना अनोखी षटनानही है। सन्‌ १६५७ मे 
वमा के प्रधानमत्री मामसान जोर उनके सारे मच्रिमडलं को क्ल कर्‌ 
दिया यया या1 सन्‌ १६६१मे कामो मे पट्िसि नुमुम्बाकी हत्या कर दी 
दवी 1 गत वपं चिली मे उप्तके राष्टृपति की हेत्या कर दी गई} 
इतना ही क्यो, १६७५ कौ ११ फरवरी कौ मखागास्री कै कर्न सिचं 
रात्सीमाडवा की हत्या हुई 1 माचं १३ को उत्तर मध्य जफ़ीकाकेछोड 
नामक्‌ प्रदेश के राष्टृपति एगार्या तोम्बाल वेचे की हत्या हुई । २५ माच 
को सऊदी जर के शाह्‌ फजल की उनके भतीजेने हृप्यां कर दी) गौर 
भव १५ अगस्त को शेख मुजीव का नम्बर आ गया । 
राष्टराध्यक्षो कौ हत्या ननोली न सही, पर जित परह्‌ सुजोव के साय 
उसके परिवार की, अन्य रिदतेदारो की भौर उक्षे प्रमुख समर्थको की हत्या 
को मई, च्‌ एवं मोखा चरूर है \ 
एकं तष्ण कवधित्री की कविता याद अत्तौ दै 
खौरता हुमा खून 
वफ वन गया शिराभोमे 
सिषं मुट्ठी ्निचती दै 
खामोश आन्दीलनो 
आर सदं खून € शहरो > 
वहरगयादहै 
मादमीयत का 
सलीव पर र्ट्के 
करई चेरे ^ 
आर दर शख्स के कः 4 
उसकी अपनी दी लदादै 
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इस ददुस्ते हृषु हरमे 

यकायक यह्‌ वया हूना 

किभग्दमी 

सम्यताकी 

अन्तिम परिण्तिमे ^ 
जादमीकोखने ल्गारहै! 


चगल देश मे रहते इए मने मेजर दलीम के वारे मे जौ मश्रवाह सुनी 
थी, उसका खुलासा वादमे इस प्रकार हा ˆ 

जव भुजीव टौ महानो तक इस वात के लिए याखोचना की जप्नी रदी 
फरिवे भ्रष्टाचार को सहन करते ह भौर अपने राजनीतिक कषापात्र 
ग्यदितयो को भ्रष्टाचार की इतनो छूट देते है कि वे सीमावर्ती अवेष व्यापार 
से जितना धन बटोरना चाह्‌, बटोर ले, तव तस्करो भौर चोरवाजारियौ के 
विरुद्ध कारवाई करते फा फंसता किया गया । धेने दस काम म तेना 
की सहायता ली! उसी सिलसिते मे मेजर दटीम को कोमिल्ता चतिमे 
सस्कर-विरोधौ कारवाई के छिएु नियुक्त किया मया 1 

दरीम ओर उसङ्े साथियो ने जिन नस्करो जीर जमाघोरो कौ पकड 
उमम वामो लीग के कार्यकर्वा ही प्रमुख निकले । एक जवामी लीग के 
पास तो एकु लाख सपथे का अवैध सामान थकडा गया । तस्कर-वियोवी मभियान 
मे सेना ने थवामी सोग के कुछ मसद्‌-सदस्यो को भी रिप्ठ पाया । वेगम 
मुस्तफा का नाप भी तपौ सामने आया । येगम का एक पतर पवडा मया जितमे 
उसमे मपने रिदतेदारो को बताया याकि यवंधरूप ते जमा किए यषएु सामनि 
कै दखीरे को कंसे ठिकने टगराया जाए ! कोणित को गई कि यह्‌ सारा मामला 
दव जाए, पर दलीम ने यह्‌ पत्न एक प्रमुख मखवार मे प्रकादित करदा विमा } 
परिणामस्वकूप दो ससद्‌-सदस्य निकुम्वित किए गए 1 किन्तु कुठ अर्धं बाद वदु 
निकतम्बन वापस कते छिमा भया, जिसमे सन्य कर्मचार्यिा कौ गा कि ठेषी 
स्विति म दमाय दरस्कसविसेधौ अभियान देकर दै, जव अप याधी विना दण्डि 
दए उ्टे चूख॑रू यने चुमते रै ! इससे सन्य क्मेवारी नारष्ड हो गए} 

इधर भवामी लीय के कर्ता-यर्तामो य खया किः यदि इ वरह दमारे 
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आदमी तस्करी भौर जमादोरी करते पकड़े जाते रहे, तो हम जनतामे 
वदनाम हो जएय । तुरन्त अवामी दीम का एक सकटकारीन नधिवंशन 
बुलाया गया गौर उसमें निश्चय हज करि क्री भी मवामी लीग के ससद्‌- 
सदस्य को या उच्च पदाधिकारी को शेख साहद की व्यक्तिगत अनुमति लिए 
विना परेशान नही किया जाएगा 1 
इससे सेना के कनिष्ठ जफसर भी नाराज हो मए । 
इतकी पराकाष्ठा षहुची तव जच दीम के एक दिष्तेदार की शादी भे 
मायी मुस्तफा के ज्ठ्केते किसी ल्डक्मको छेड दिया। गाधी गुलाम 
मुस्वप्ा न केवल रेडक्रास के मुखिया ओर ढाका अवामी ीग के अध्यक्ष ये, 
मुजीवके खस नादमी भीये। माची के ऊडकेमे भौर दीम के रिइतेदार 
मे कहासूनौ हई । वात यहा तक यढ गई कि गाजी के परिवारको व्हा 
जाने के च्िएु कह दिया गया। 
माची गुलाम मुस्तफा ने इसका वदला इस तरह च्या कि उसने कारमे 
कख गुण्डे भेजकर दीम को उस समारोह मे ही पिटवाया । वे गुण्डें दीम 
को जवर्दस्ती घसीटकर दोख मुजीव के घर तक वे आए ताक्रि उसकी 
धृष्टता की सजा का जाजिरी फेसला दो जाए । 
इसके वाद जो कुछ हुआ उसके दो विरोध विवरण प्राप्त होते है । 
एक विवरणं यहु है कि कनिष्ठ सन्य अफसरोकेएके गुटने गाज्रीके धर 
को लूट छिया, जिससे शेख इतने करढ हो उठे कि उम्होने दीम को अौर 
१५ अन्य अफयरो को अनुलासनरीनता के आरोप मे कायंमुक्त कर दिया 
दूसरे विवरणमेलूट की चर्चानदीदै। 
मुजीव वयै हस्या क्या केवर कुछ कनिष्ठ संनिक अफपरो की टी करामात 
थी ?याक्या मेजर दीम कौ प्रतिशोध भावना ही इसमे प्रमूख कारण थी ? 
यह्‌ हौ सकता है कि मुजीव की हेत्या पर श्नोक प्रकट करना राजद्रोद 
माना ग्या हो, पर एेसा भी क्या प्रतिवन्ध कि चगबन्धु भौर वेगपिता के 
कि सारे वग्रला देश मे किसने शोक का एक शब्द भी नही कहा} उनक्रे 
नशस वध पर किसकी आद से "एक कतरा खू न निकला ॥' 
सषतो यह रै फिमेजर दीम ही मुजीव के शु नही ये, स्वय मुजीढ 
ही भपने सवके वडे दालुये\ नीतो क्या कारण है करि खोम उनके सामने 
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तो उन्दे "वगवन्यु" कहते थे, किन्तु उनकी पीठ पीचे उन्द वशत्‌! कहने 
वाज नही अति। 

जिस आध्याप्मिक स्तरकी वात करते हए धर्मगास्तौ कते ई 
मातम व ह्वात्मनो वन रात्मैव रिपुरात्मन  (व्यवितं स्वय दी अपना वन्धु 
है भौर स्वय ही अपना शन्‌ दै), उस स्तर की वातन भी सही, पर बगबन्धु 
के बारेमे यह वात राजर्नतिक स्तर पर भ्रीसहीदहैविवे स्वय ही 
सबसे बडे दातु थे 1 

१९७३ के चुनाव मे जव दो मुजीव को अभूतपूवं विजय प्राप्त इई, 
तव मुजीव मे आवश्यकता से अधिक आत्मविष्वास दा हो गया + वे भपने- 
आपको “एकमेवाद्वितीयम्‌” मौर हम च मा दीगर नेस्त' समक्षे लगे 1 
हरेक सरकारी दपतर म यौर सव सावजनिक स्थानो पर मुजीव के चित्त 
छग गु \ ससद्‌ मे अध्यक्ष की कुरी के पीये भी मूजीव के चिर) 
मूजीव सदा बगला देश की जनता को “भेरी जनता” कहते, जिसते जनता के 
भ्रति उनके ममत्व के साय-साथ उनका अहम्‌ भी क्चल्कता। वे सदा गवै 
पूरवैक कते करि पै अपनी जनता का पठचानता ह, मैने अपनी जनता को 
जनतत्रीय प्रणारी प्रदान कौ है, नया सविधान दिया है बौर जनता कोवोट 
का अधिकार प्रदान क्या है । भौर मै जव तक हु, तव तकं देशं मे भुखम२ 
नही होने द्मा, वगदा देष मे गृहक नदी होने दुगा 1" वे अपने व्यक्तित्व 
को जनता के सव वर्गो को जोडने वाली कडीङेरूप मे मानते थे। दस 
्चेखी के कारण उन्हे मने पावो के नीचे से खिसकती जमीन नजर नही 
आई । 
नचर आती भी कंसे ? वे डिवटेटरो कौ तरह खुशामदियो से नौर सजागो 
की तरह दरवारियो ते धिरे रहते ये, जिनका काम सदा जीहुशूरौ करना 
था! इसङिए सदी स्थिति कभी उनके सामने नदी भाती । जव राजर्॑तिक 
इत्याए सोमा पार कर यड्‌ ओौर साम्प्रदायिक हिसा प्रासन के किष चुनौती 
वन गई, जव मुस्लिम वागलाः का आन्दोलन जोर पकडता गया तया 
ष्छेक दिसम्बर" के नादि कगने खये, तव भो मुजोतर उन्दे मृद्टी भर शसारती 
वत्त्वौ की करामात कुकर उनकी उपेक्षा करते र्दे । एक वार विदेशी पत्र 
कासे ने जव स्विति क विषमता की योर्‌ उनका ध्यानं खीचा तव उन्दोने 
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गवं $ साय कहा था-- मै जानता हू क्ति कव क्या करना चाहिए 1 चिन्ता 
की को जरूरत नहीदहै।* 

पर “चिन्ता कौ जरूरत" न मानते हृए भी उन्दुं चिन्ता तो करनी ही पडी 
जव अवाम छीग के सदस्यो की हत्या ओौर मराजक्ता को रोकने के क्ए 
उह दिसम्बर, ७४ भे इमर्जन्ती लागू करने कौ बाध्य होना पडा । 

उसके एकं मास बाद २५ जनवरी को उन्होने एकदलीय शासन की 
स्थापना करफे स्वय राष्टरूपति वनकर न्यायपालिका ओर कायेपाक्िका के 
सारे मधिकार अपने हाथमेले कल्एि1 परनकुप्रशासन हटा, न भ्रष्टाचार । 

तव बप्र॑ख मे उन्होने १०० रूपये के नोट का विमुद्रोकरण किया, टके 
क अवमूल्यन्‌ कि, बडे उद्योगे कत राष्टयकूरण्‌ क्य, पर इससे न्‌ 
महगाई दूर हुई, न अर्थव्यवस्था सुधरी 1 अथेव्यवस्था को ध्वस्त करने के मूल 
मे थाश्रष्टाचार, गौर भ्रष्टाचार करने वके थे उनके शासनारूढ दलकेदी 
छग, या उनके अपे रिङ्तेदार । जव उनके अपने ही लीग भ्रष्टाचारमे 
आपादमस्तक कप्त ये, तव शेख के सामने सच्चाई कसे प्रकट होती, कौन प्रकट 
करता ? 

इसके अवा शेख ने सशस्त्र सेनाभो की उपेक्षा कर दी । वगता देश की 
आढ रेजिपेण्टो के रोग सेना मे शामिल ये --जिनम से यधिकाश पाकिस्तान 
हासा प्रशिितत ये । इनमे से वहुत-से मुक्तियुद्ध मे भी शामिल ये। उनमे 
अपने निजी रागद्वेष भीये भौर निहित स्वाथं भीये, पर उनकी इतनी 
भधिक उपेक्षा की गई किं नवीन बगला देश के उदय का भौर स्वाधीनता प्राप्ति 
का उनका प्तारा उत्साह ही जाता रहा । सेना को ओर अधिक निष्कि बनाए 
रखने के लिए तथा उसके मुकावले के किए मूजीव ने जातीय रक्षावाहिनी के 
नाम से अपना निजी अर्धं-सैनिक सगठन स्थापित कर च्या । यद्यपि सेना की 
सख्या के मुकाबले म रक्षावाद्दिनी कौ सख्या बहुत थोडी थी पर जवं ना्मस्फि 
प्रदर्शेनो के दमने के लिए उसका प्रयोगं किया जाने ल्गातो रक्षावाहिनीभी 
जनता मे अप्रिय हौ गई। 

१० जनवरी को जवं मुजीब फरीदपुर मे भापण देनेजारहैये, तव 
मने देखा कि रक्षावाहिनी के बन्दूकधारी संनिकोने ढाका से फरीदपुर 
तक लम्बी सडक का पूरी तौर से धेरकर अन्य सव यातायात वन्द कर दिया 
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भा। यह सव मुजीव कीरक्षाकेरिए्‌ या, या तेना तया पुलिठके प्रति 
मुजीव की शका फा चतक था ? 

किसी नेता के बाहर निकलने पर सामान्य पुलि के वदे वन्ुकथारी 
संनिको का पह्रामेरे क्िएु नई वात यौ । यह्‌ इत्र वातकी भी मिशानीपी 
कि मुजौव दिन-प्रतिदिन जनता से इूरहोतेजारहेदै। 

फिर शेख के निकटवर्ती भौर पररमंदाता कौनये ? अवामी छोगके 
वे काकर्ता जो पाङिस्तानी पिशाचो के जुल्मो की चश्की म पिसने के लिर्‌ 
निरीह जनता को परमात्मा की दया पर छोडकर, अपनी जान वचाने के 
लिए भारतेकी शरणमे भाग गए ये । उप्त समय, सपं की तो वान ही 
क्या, उन्होने जनता की रक्षा के लिए भी कुछ नही किया। भौर जव वगदा 
देश आजाद हो गया तो शासन की वागडोर सभालनेक ल्ए्वेमाधमकरे, 
उनकी तुलना भारत के उन लोगो से की जा सक्ती है जो अप्रेजो के जरमान 
मतो अग्रेवाके पिदृ रहे गौर भारत की अग्छादी के वाद शासनारूढ दलं 
मे शामिल होकर फिर वही सरकासे पिद का अपनः पुर्तेनी वेशा अपना 
करचेनक्यीछाननेल्गे। 

--भीर मुक्तिवाहिनी फे वे युवक जिन्होने अपने सिर पर कृफन वाधकर 
भौर जान हेती परर रखकर धूप, वर्षां तथा प्राकृतिक प्रकोपो को परवाह 
किए विना, चिडामे हिपटे ्िपटे दी छापामार युद्ध करके, पाकिस्तान 
के धन-छोलुप, रूप-लोकप ओर रक्न-लोर्प नरपिशाचो का जीना हराम 
कर दिया वा--वे वगरलादेशके तरण भौर तरुणिया नेतृत्व की जाशासे 
वगवन्ु की ओर निहारते रै, पर वगवन्बु ने उनकी भरनक्रर भी नधे 
उठाई । उन्हं किसने नही पूषा । पगवन्धु अवामी लोगके दरवासियासेही 
धिरेष्टे। 

मुक्तिवाहिनी बे उन उत्साहौ कायंकर्तामा म ख वहृत-ते भीख मागनै 
भर मजन्रुर हो गपु, कुछ ने वेकारी से तगर आकर आत्महत्या कर छी, कु 
कीला को दफन करने के लिए कफ़न भी नही मिला । जो वचं गु, वे 
अन्य राजनीतिक दलो के गुप्त सगठनो म शामिल दो गए। 

एसी दाल्तम वगवन्धु ही वगवन्धु नही येतो नौर कौनथा? 

न १ न 
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वगरवन्धु की हत्या का जघन्य कृत्य जित अ,कस्मिक्ता हे किया यया, 
उसके कारण पहले तो जनता समन्च नही पाई कि यद सव क्या हो गया, क्यो 
दौ गया \ फिर जब एक-दो दिन वदद जनता कुछ समक्न पाई, तब तक प्राघत 
कामग भदा पडद्काथा। फिर भी यहसत्यहै क्रि इम हत्याकाण्ड पर 
वगा देश मे एक पत्ता भी नही हिला । 

पर लोग आपस मे यह जरूर पूछने लगे कि बिद्रोहियोनेनौसालके 
मेख को क्यो मारा? क्यो मारा उनकी वेगम को, उनकी उन पुत्र 
वघुभो को जिनका विवाह हुए अभी एक महीना भी नही हुभा या ? 

शायद इसका उत्तर इस्लाम के इतिहास मे दृढना पडेगा । 

सत्ता के साथ हत्या, सूट, वलात्कार गौर नाग्जनी इस्लाम के इतिहास 
भे इस प्रकार ओतप्रोत है किं उसमे विवेक के लिए कही कोद स्थान नही ॥ 

महमूद गजजनवौ ने अपने भाई को आजन्म कंद म॑ रसकर गज्जनी की गद्दी 
छीनौ थी । उसके वाद गजनवी के वेटे मुद ने अपने वापको अन्धा करके 
जेक मे डाल दिया गौर गद्दी हथिया ली 1 

सन्‌ ११८४ ई० मे मुहम्मद गौरी न खुप्रू मलिक को ओर उसके पृत्र 
क्ये गिरपतार करके उनकी हत्या कर दी 1 

सन्‌ १२६६ मे भखाउद्दीन खिकजो ने मपने चाचा जलालृद्‌दीन खिलजी 
अर उसके सत्र समर्थको की हत्या कर दी । इसी अलाउद्दीन खिलजी नं 
अपने दो भानजो--उमरघा ओर मगूखा की भावं निकाली नौर तीसरे 
भानजे अकातवा कव सिर काट डा ओर उसङ सव साधियो कौ ताल 
खीचखी। 

मिक काषूरने दो त्ाहनादो--चिजरसा नौर चादीवा-रीजेखमे 
आघे निकूखवा ली । उसके वाद मुवारक ने मक्किकाफूरकोहीमारडाला 
मौर अग्ने त्तीन भाहयो-लिजरवां, धादीखा नौर उमरलाकोभी मार 
-हष्या ठया जपने प्दणुर को भ करल कर्‌ ददिव! \ दरीः परस्यण क्ते यति 
वदाति हए खूसलूखा ने मवार को मार दिया मौर माजौ मलिक ने खुप्नरू 
खाकोमारदिया। 

सन्‌ १३२७ मे मुहम्नदं तुगक् ने यप़ने भाने बहाउद्दीन गर्ता 
को ङिन्दा जला दिया नौर उस्रफा मास पञ्ाकर खरे परिवार को परोा। 
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गरेठजानी को जानवो की तरह सोहै के विजरे मे वन्द करके उदकी हत्या 
करद । 
१५६४ मे हुमायू ने मपने माई कामरान को न्धा करदा भौर 
कामरान के एकमात्र पुत्र कौ हृत्या कर दी ! 

शाहृजहा ने अपने वाप जहागीर के विषुद युद्ध किया भौर उसे बन्दी 
वना किया) णाहृजहा ने अपने भाश्यो--दावर वा, परवेजे ओर शहरयार 
को तथा अपने भानजो--ताहमुरा गौर होशग---को परखोक भेज दिया 1 

उसके वाद ८ जुन, १६५८ ई० को मौरगेव ने अपने वाप शाहजहा 
कोही मिरप्तार करके आग्ररे किले मे वन्दी वना दिया । १६५६ मे भौरग- 
खव ने अपने बडे भार्‌ दारा शिकोद कौ हत्या कर दी भौर सन्‌ १६६१ 
अपने छोटे भाई मुराद की म्वाल्िरमे हृत्या कर्‌ दी । 

र्म यही नही कृता इस्लाम का यह्‌ सही रूप है । निःसन्देह यह 
विकृत रूप है । इस विहृति मे मध्य-काल कौ सामन्तयुयीन प्वृत्तियो का मी 
योगदहै। पर उसके इतिहास मे इख प्रकार की अविवेकपूणं हूतयाभो की 
परम्परा इतनी अधिक रही है कि उस इतिहास से परिचिते किसी भी व्यक्ति 
को वगवन्धु की इस प्रकार निर्मम हत्या प्र माश्च नी होमा । 


शेख मुजीच कौ इस प्रकार हेत्या को जब पाकिस्तान ने स्लामौी कान्ति" 
कहकर सम्बोधित किया, तव शायद उत्तरी वाणी मे दृस्ामकोयही 
इतिहास बोठ रहा था । 

तो क्या इस हत्याकाण्ड मे पाकिस्तान का भी कोई दाययथा? 

पाकिस्तान जिस धकार दशो से एूरुकर दरुप्पा ही गया, उससे यदी 
आभास होता है करि उत्ते इस प्राचि का कुछ न दु पू्वाभिास्र र्हा होगा 1 
पाकिस्वान ते २४ षष्टे के अन्दर ५०,००० टन चादत्त, १०० ल्य ग्र णट्ढ 
आर ५० खाव यज्ञ भीन सूती कमडा बगला देश भेजने की घोणा करर दी । 
वमल देश की नई सर्कार को तुरन्त मान्यता दे दो ओर सव गुध्लिम देशो 
सेअपीलकीकिवेभी वगलादेशकी नड्‌ सरकार को मान्यतादेदे। 

इख सव्छेभ्री इसी कात की पुष्टि दहोतीहै कि पाक््तिनिको कुन 
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पाकिस्तानी पतन मे मुस्लिम लीग के नवाव ख्वाजा खंरूददीन नौर श्री 
महमूद जली जसे नेताओ के वयान काफी वढा-चडाकर प्रकाशित किए गए} 
॑रद्दीन को पूर्वी पाकिस्तान के स्वातत्य-सपं का हीरो वताया गया मौर 
रेडियो पाकिस्तान से उनका वह्‌ लम्बा वयान प्रसारित किया गया करि वगला 
देश म दस्काम-सम्ंक़ तत्त्वो दारा जीव का तस्ता पलटने की भविष्यवाणी 
उन्होमि पहने ही कर दी थी } खश्ददीन बोर महमूद अली ढाका-काण्ड के 
एक दिन वाद जनाव भुटूटो से मिले थे ओर अपनी पेशीनगोदं के सफल 
दोनेकी उनसे वधाईली थी 1 पाकिस्तानी पत्तो मे मुजीवके वारेम कहा 
जारहाथा कि जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान को तोडने की कोशिश की, उसका 
यही हध होना चाहिए था । रेडियो पाकिस्तान ने यहा तक कहा था क्रि देख 
काफिरो के हाथ कौ क्ठपुतली वन गया था, उसने पाकिस्तान के राष्ट्रीय 
भान्दोकन से गारी की थी, इसलिए अल्ला ने उसके पापोकावदलादे 
दिया। 
पाकिस्तान कै सरकारी सूनो ने जनता मे अपनी साख बनाए रखने के 
किए यहभी कहाकि भुटटो ते होख मुजीव के डिष्टेटराना व्यक्तित्व को 
कभी महत्त्व ही दिया, वे रेख मुजीव की सरकारको भौर वग्लादेशकी 
जनता को हमेशा अलग अरग मानते रहे, गौर भव वगलादेश म जो कुछ 
इमा वदं सव पाकिस्तान कौ दुरदथितापूरणं नीति का ही परिणाम है 1 
पाकिस्तान ने बगला देश को पुन भूरवी पाकिस्तान" कना शुरू कर दिया, 
यह्‌ घोपणा फेर दी कि पूर्वी पाकिस्तान पर कोई भौ हमला पाकिस्तान पर 
हमला समज्ञा जाएगा । उसने मुस्लिम देशो से अपीठ ककि वे सव मिखकर 
पूर्वी पाकिस्तान के नान्तरिकि मामलो मे वाहुरी हस्तक्षेप के विरुद्ध गारण्टी 
दे । पारिस्तान यह कटने से भी वाज नही आया क्रि इस इस्छामी क्रान्ति 
को समाप्त करने कै लिए भारत पूर्वी पाकिस्तान पर्‌ हमला करने वाला टै । 
पाकिस्तान को इस सब उदछल्कूद का कारण यह था कि बगला देके 
रेडियो ने चगला देत को "पीपल स्षिज्रिङ' कटने के वजा श्दस्लामिक सि~ 
भ्विक कना युरू कर दिया या । रेडियो से रवीद््र सगत नौर मीता का 
पाठ बन्द करे उनङे स्यान्‌ पर प्रतिदिन कुरान का पाठप्रारम्मकर दिया 


था मौर “नयं वागा" के वजाय "बगला दें जिन्दादादः कहना प्रारम्भ 
ह) 
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करदियाथा॥ 

पाकिस्तान के प्रसिद्ध स्तम्भ ठेखक एच के० वर्कीने च्विाया-- 
“'दुसका स्पष्ट अयं यह टै कि अव भान कौ चौधरादट खतम हो उक दैः 
खीर दगा देश ने मृस्लिम राज्य के ख्प मे भपना पृथक्‌ स्वत व्यनिति 
प्रकट करके लाहीर के १६४० वालि प्र्ताव को (जिएमे मुस्लिम बहुल दो 
राज्यो की व्यवस्था थी) कायम रखा दै । कुछ लोगोने यह भी कहना 
शुरू किया कि थव वगखा देश को पुन पाकिस्तानमे मिलने की पहल 
पा्िस्तानको ही करनी चाहिए ओर इस वात का प्रमलल कना 
चाहिए कि फिर कभी वह भारत के निकट न जने प्ावे--उससे सदा के 
लिषएदूरहोजावे। 

दला देश के दस्कामिक गणराज्य चोपित होने का अध यहं होता करि 
उसने धर्मनिरपेक्षता को तिलाजकि देदी है, जवकि पावि के भस्तित्व 
का सवसे वडा आधार यही है । दिरषट लिढान्त के आधार पर दही तो 
पाकिस्तान का निर्माण हज या सौर पाकिस्तान आज तक धार्मिक भप 
दिप्णुता भौर घृणा के जन से तया विदेशी साम्राञ्यवादियो की बाल्वौ 


खाद से इत दो कौमी नजिये कै दरव्त को पाल पोसकर वडा करता र्हा 


दै। 

पर पाविस्तान यद नही समय षाया कि व्यवित विप की सनको क 
आधार पर राज्यो की नीतियोका निर्धारण नदी दोता । नीतिया वनती 
ह सास्कृतिक, ेतिहासिक भोर भौगोलिक परम्परामो के आघार पर, अय 
व्यवस्वाक्तेतकाडोते। 

उसौका यह्‌ परिणाम वा कि जव प्रयम मौर आपस्मिक भायात का 

क्लटक्रा टूट गया, तव॒ वगला देशव के नव राष्टृपति ने इन सव तवाजो | 
महमूम करते हण बगला देशं को इस्लामिक गणराज्य के जाय ल 
गृणराञ्य' ही माना मौर चत्ता सालन के कुछ दी दिनो वाद घोपणा कौ 
कि वला दे धमनिरयेक्ष गणराज्य गदे मौर पूववर्ती र्कार की तदः 
नई सरार भो लोरन्व, समाजवाद जोर र्टरयाद का भपनी राजनीटि 
का नाधार मानकर चते ॥य वचारा वही स्तम्भ जिनके ऊपर सोना 
उगलाकी इमारत खटी करने फा मुजीव न स्वप्न ल्याया। 
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कमला दे के रेडियो चे पुनः रओीन्द संगीत शुरू हो गया, मोता-पाठ भी 
गुहू दये मया आर ददर के अवसर पर दुर्गाया कदो दिति शीषदौ भी 
हृदे 1 पाञ्स्तान कौ सारी उचल्द व्ययं हो गर--अगहसारं हर, सो 


ख्य 





वनला देश के न्ये राष्टूपति खोदरूर मुस्ता अहमद ॐ सध मे महा- 
साष्टरके एर समाचारपत्र नेल्वाथाकरिवे नागपुरे रहने विर} 
उनके पूर्वज खानदेध के ये, इसलिए ये खानकर कहलाते ६ । "ानकर' 
शब्द वाद मे बिगडकर स्योण्डकर, खण्डकर, साण्डकर बोर सोदकर जादि 
खाने क्या-क्या बन गया । वे १६४७ मे पूर्वी पारस्तान षते गए भौर धर 
मे अभीत्तकवे मराठी बोरते र \ उनके भार एयर माश ए \ एोनो भार 
तो जापसमेसदामराटीमेही बातचीत करतेदै। 

कभी महष्राष्ट्‌ का सम्पङ भारते इसभागसेरहार समोर मरा 
संनिरु भी यहा जच्छी स्यामे रहते रहे ६, यह्‌ ठीक दै 1 पर उप्त तभ्य 
की कटी ओौर तेपृष्टिनदीहो सरी) एतना सबनेस्यीकारक्रियाहैगि 
श्री खोदकरने १६५२ के 'अद्रेने ! भारत छोडो' आन्दोखत म अमर 
भाग ला घा! वगतलादेयके मुङ्गि-पंमेभी उनक्ययोगया भौर 
प्रवासी सरकारमेवे विदेश मती बनाए गएुये । मुजीयफे मन्निमण्डकठ भे 
वे नामिक ये गौर वाणिग्य-व्यापार मताय उन्हीके अधीन घा मुपि 
सघपं फे दिनोमे ये सयुक्त राष्ट सपमे जफ़र वगज्ञा देय फा पक्ष स्ना 
चादते थे, परनहीजा स्के 1 उनके बारेमे पामिस्तान-पक्षप्रती एनिणी 
वातभीक्दीजातीहै) 

अपने शासन के ५० दिन पूरेहोने पर उन्होने स्गजान के भातिरी 
शुधयार को "छेलातुल वद्र" के अवसर पर राष्टरषो एम्योधित करते ए 
पुन जनतत्लौय अधिकरासो मौ स्यापना रा वायदा सपा 1 रनद पोपणा 
फी कि १५ अगस्त, १६७६ फो, अर्यात्‌ दस नवीन रागय प्रान्ति फ टीक 
एक यपं चाद, राजनंतिह दलो पर से प्रतिवन्य हट जाएगा, ये अपनी राजन 
नति गतिविधियां पुन. शुरू फर सकमे। २८ फषयरी, १६७० मो ममे 
शुनाव करवाने कौ भी पौपणा करद्यो गई एसे साध हौ जनता भो 
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अभिन्यवितति को स्वत्न्तता प्रदान करने के लिए उन्होने यह्‌ भी घोपणाकी 
कि समाचासपद्रो परे सरकार का स्वामित्व समाप्त कर दिया जाएगा, 
क्योकि सरकार का स्वामित्व होने पर समाचारपत्नो की आजादी की वात 
व्यथे हो जाती है । परन्तु उन्हने यहे चेतावनी भीदेदी कि इस्त नादी 
के नाम से अनुशासनहोनता बौर जन्यवस्था नही चने दी जाएमी । 

यहु वहीस्वरया जो इमजनसी लागरुहोने के वादसे भारतसरकारका 
स्वर है । वही अनु्ास्तन-पवं वाछी चेतावनी । 

- मौर मुदे मिश्चय है कि भारतम जो कु होगा, उसकी छाप वगला- 
देश पर भौर गगखा देश की ष्टाप भारत पर पडे बिना नही रहेगी । यह 
नियति का विधान ही नही, स्वाभाविक भौगोलिक तथ्य है। 

आखिर भारत ने मुजीव का समर्थन वयो किया या? इसीलिए कि बे 
धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक ये। भारतने पाकिस्तान का अस्तित्व तो नपे 
हृदय पर पत्यर रग्वकर स्वीकार कर किया था. प्र साम्प्रदायिकता को वह 
किरी नी कीमत पर स्वीकार करने को तंयार नही था। जव पाकिस्तान 
के ही एक भाय मे सम्प्रदायिकता-विरोधी स्वर उमरे लगा तो भारत को 
प्रसन्नता होनी ही थी! 

स्वतन्ते वगता देया मे दुर्गापूजा जीर रवी सगीत को आदर का स्थान 
मिला भर दुर्गापूजा े समारोह मे ढाका विश्वविद्यालय के भ्ाघ्यापक, 
छते तथा फिल्म कलाकार भी दामि हृए तो भारत को पहले अपने कानो 
भर विश्वास नही हभ, फिर पौयै वह॒ इसे सवंया स्वाभाविक मानकर 
माश्वास्त हो गया । मुजीव के उदय से विभाजन केसमयकादुस्वप्न भय 
हो गया । भारत ने समज्ञा कि अपने इस पडीसी के साथतो अव शान्ति 
मौर मतीपूर्वेक रहा जा सकेगा । भारत की जनता यही तो चाहती थी । 

बगला देश का भविप्य क्या होगा यह इस वात पर निर्भरहैकि वह 
धभेनिरपेक्षता भर साम्प्रदायिकताम से किते अपना है। 

विश्व के विशचेपज्ञो का कट्ना है कि यदि भारत गौर वगत देश सम्मि- 
चिति रूपसे प्रयतत करे, तो ग्याओौर ब्रह्मपुत्र के मैदान मिलकर दुमना 
अनाज पदा कर सक्ते ह! वायानकी भुल षमस्या हक होने पर इस समग्र 
भ्रषठण्ड को न्य दृप्टियो से भी आत्मनिर्भेर वनने मे सहाया रूगेमा । 
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वगवन्धु ने गतिया कौ होगी, पर इससे कौन इन्कार कर सक्ता दै कि 
उन्होने सच्चे हृदय से वगला देश को प्यार क्रिया था मौर उसे सोनार 
वागा वनाने का स्वप्न ल्या था। 

इस तथाकथित राज्यकरात के दौरान हुए हृत्याकाण्ड स॒ वगल्ा देश के 
रयम पर दृह नाटक समाप्त ह गया जो लगभग तीस साक पहु रामच 
प्र मुजीव के पदापण से प्रारम्भ हुजा या 1 

एक नारक का पटाक्षप हो गयाः 

दसस नाटक शुरू हौ गया} 


३. 


१२ 
कपटो का घेरा 


१५ अगस्त, १६७५ को धानमण्डी मे वंगवन्धु के निवासस्यान १९ 
सेना के कुछ असन्तुष्ट कनिष्ठ अफसर सून की हरी चेक चुके । उसी 
१५ जगश्त को प्रातः १० वजे वगबन्धु ढाका विर्ववि्याल्य के छत्री को 
सम्बोधित करने के लिए जाने वाले ये । छात्र देश के भावी कर्णधार होते दै। 
छाल के सहमोय से ही वगवधु ने कायदे माजम स्वरगय मुहम्मद अलीजिना 
की सभाम "वगा भाया भमर रैण का नारा लगाकर पाकिस्तान के विरद 
विद्रोह का ्ञडा पहली वार बुल्द किया था। वगलादेशकी स्वाधीनता 
के सघपंमेभी छात्रो की महत्त्वं श्रमिक रहौ थी मौर मुक्तिवाहिनी का 
तो जसे दासेमदारदी छात्रो परया) 

शेख मृजीवुरंहमान ने जव से वगला देश के शासन की बागडोर सभाली 
थी तव से सपनी अन्य व्यस्ततामो की वजहसे वे छतो की इस गवा शक्ति 
को भूते-ते हृए ये । वे शायद सोचते ये कर राजनीति भौर सेना दोनो 
मिलकर रणष्टरका शासन चला लगे । पर बगला देश मे वगवन्धु राजनीतिजञो 
भौर सैन्य अधिकारियो की आपसी होड, परस्पर दोपारोपण, महच्वाकाक्षामा 
करा विस्फोट, च्रष्टाचार--भौर परिणाम. प्रशासन आर कानून-व्यवस्था 
की निप्फटता देख चुके ये 1 

इसीछिए शायद उन्हे फिर छाद्ो की याद आई थी । शायद उन्दीके 
सहयोग से वे "सोनार वागला के निर्माण की कोई नई योजना मन ही मन 
सोच रहे हो । उनके मागमन के समाचारसे खत भी बहुत उत्सादित ये॥ 
शायद छा के मन मे भी अपने देश के राजनीतिज्ञो भौर सन्य अधिकारियो को 
श्रापसी प्रतिदद्िता के कारण राष्ट के भविष्यके प्रति वसी दी कोमपू्ण 
आदयकायी गौर ये भी वमवन्ु के नेतृत्व ने किती नईदियाकी सोजमेये। 


शदे 


सूर्योदय से पदे दी घान्मण्डी म॒ वगबन्धु मौर उनके परिवार पर 
दनादन गोपो की वर्पा को मावा जव माम्षपाल पहुची, तव जनता की 
पटरी प्रतिक्रिया यही थी कि दछाद्नगण हौ वगवन्धु के मामन की दती म 
पटाड क्षौर आतिश्रवाजी छोड रहे ह। 
दूसरी प्रतिक्रिया यह थी कि १५ मगस्त भारत का विदेली दासता स 
मुक्तिका पवं ह, इसर्एि दो न हो, भारतीय दूतावास के कमचारी सवेरे 
से ही प्टखि छोडकर नपना आह्वाद प्रदट कर रहं है । 
पर दनम स का भी वात सही नदी वी। 
स्वयभू नता मजर दकलोम ने वगरला देश क रेडियो से पहल यह्‌ घोपणा 
मौ कि वगवन्धु को गिरप तार कर दिया गया है । वादमे कुछ घटे वाद 
घापणा की कि चगवन्धु मारे जा चुके है। 
सोती हुई जनता अपनी भासे मलती मलती उठी \ तव तकं मच परर 
पट-परिवतन हो चुका था) नय नायक श्रौर नये पान्न मच पर कञ्ज 
जमाए्‌ अपने भभिनय कौ वानगौ जनता का {दिवानि के लिए सन्तद्ध थे । 
रक्षक भी सन्नद्ध नही य । परक्षागृह्‌ भी खारी या। पर मच पर नाटक 
भरम्भदोगयाया। 
जनता समक्ष ही नही पाई किं राता रात यह्‌ क्थाहो गया) 
आर जव तक जनता सभी तव तक एक क वाद एक करद्‌ दुष्य मच 
पर गुजर के ये । कहानी अने बदद्ुकोथी। 
वगला दश कौ आजादी कुछ देदा को नही पची । रह्‌ रहकर उनके पेट 
मपीडारोतीथी विः हमासो इच्छाके विरुद्ध पट्‌ सव व॑सहो मया। जिन 
सास्राज्यवादियो ने भारत का कमजोर करने के छि देश का विभाजने 
किमा वा भौर अपने स्वार्थो की पूति कं लिए पाकिस्तान का निमाण क्रिया 
था, वे पाकिस्तान का टूटना कंते वर्दाणनं कर सकतये ? उन्ह्‌ मारत का 
विषटन तो मजूर था, पर पाङ्स्तान का विघटन नदी } 
उसकी इच्छा के विना लि न कोड फूल" की भमिमासे सारे सपार 
को अपनी इच्छा के अनुमार चने का स्वप्न देवने वाखा अमरीका भौर 
सारे एथिया को अपने वचस्व कं अधीन रखने का ख्वाव दने वाका चीन, 
त्था भारत बिद्ेप से जन्मा ओर पला पुसा पाकिस्तान न बगला देशं के 
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जस्युदय को पसन्द करते ये, न ेख मुजोवुरंहमान के भारत ओरसोवियत सष 
के साय मैत्रीभाव को। 

कमी फील्दमाशेर अयूब खा ने जमरोका मे जमरीकावारिमो को 
सम्बोधित करते हुए छाती लाकर कडा था--“जव समग्र एशिया मे कम्यु- 
निद्म का मुकाबला करने के किष तुमह कटी पाव रखने को एक इच जमीन 
भी नही भिकतेगौ, तव तुम पाकिस्तान के महत्व को समङ्चोगे जो कम्युनिरम 
से छोहा सेने ॐ लिए तुम्हारे साय न केवल कन्धे से कन्धा भिडाकर खडा 
हयमा बल्कि सारे पाकिस्तान को तुम्हारे चिए संनिक छावनी बना देमा ॥” 
हसी कम्युनिपम के विरोध कौ खातिर भस्ूवता अमरीका स्ते भारी सष्यामे 
इथियारो की रात पाति रहे । 

सके लावा कभी मामो की सरकार अपने यहा के वच्चो के हायोमे 
लिलोने वाली वन्दूक देकर सामने अमरीकौ राष्टृपति का पुतला रखकर उस- 
पर मोदी दागने को कहा करती थी मौर इतः प्रकार वच्चो की निशानेवाजी 
का भभ्या्च कराया करती थौ ॥ 

अमरीका सारे ससार मे रोकतव्न का अलम्बरदारः वतता है, पर 
पाकिस्तान के तानाशाहो का भाल वन्दकर सदा समर्थन करता रहा है । एक 
तरफ अन्तरष्टूय राजनीति मे कम्युनिस्ट-विरोधी गुट का सरताज वनता 
है, पर चीन से प्रणय की नित नई पी बढाने का सिलसिला जायी दै । क्या 
चीन, अमरीक्रा गौर पाकिस्तान कौ दोस्ती किसी राजर्नतिक सिद्धान्तं या 
नैतिकता पर आधास्ति है ? जहा तक राजसिक सिद्धान्तो को परष्न है, ये 
तीनो देश तीन ध्रुवो की दरी पर विद्यमान ह । पर इन तीनो की दोस्ती 
वरकरार दै 1 "चोर-चोर मौसेरे भाष का इससे अच्छा उदाहरण भौरक्या 
हो सकता है । 

यह तीनो देश मिलकर बगला देश मे किसी न किसी सूपे गडवडी 
करवाने का निरन्तर प्रयत्न कसते रहे । बगल देश की आजादी चे इन्दी तीनो 
कोनीदहयम हृ थी 1 दाल मे ही अमरीकी गुप्तचर विभाग (सी° 
आई० ए०) के कारनामो का जिस तरह भड्मफोड हो रहय है, उससे दसी 
याव को पुष्टि होती है कि जमरीकौ नाच राष्टराध्यको कौ इत्या करबरनि 
न्न अनतिकता के किसी भौ स्तर्‌ तक जा सक्तेर्हु1 
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इसके अखाया, नर्धविकतित देणो मे अक्सर दहृग्ता यह हैङिसाध्नाको 
तो कमी हयेनी है, पर खगो की आङक्षाए्‌ वहतत बड़ जादी ह । सभी छोग 
कोशिश ररत ह फ्रि पिक से अधिक साधन उन्दीकेहापमेसा जाए्‌ 1 
वगता देण फे राजनीतिन्नो मे ओर सैन्य अधिकारियो म इन साधनो को हस्त- 
गरतकसेकौ होड जम गई} राजनीतिन्न छोय अचे से अचे स्थान पर 
पटवन ॐ क्िए्‌ सन्य अधिकारिपि कौ सदायदा तेने लगे जीर सन्य अधिकारे 
उच्च पदा एर पदरूयने के लिए राजनीतिज्ञो की सहायताकेने ले! 
देसे समय भ्रष्टाचार को सुलकर येलने का मोका मिक्ता ही है । मखे- 
दार वात यह्‌ रै कि राजनीतिक लोग संनिक अधिहास्यो को भरष्ट यतते 
मौर सैनिकं अधिकारी राजनीतिज्ञो को भरष्ट वत्तात्तं 1 चत्त णापद दोनो 
भोर सदी थी । प्रर मसी भ्रष्टाचारो कोनं है, यह्‌ कौन पता गाए ? शेख 
मुजीव अजीव दुविधामे ये । वे राजनीतिज्ञ ओर सन्य बधिकारियोमे से 
किसीको भी अप्रसन्न नही करना चाहत ये । इसी दुविधा म॒ सभवत उन्हे 
न्छात्राकाघ्यान याया) 
जव राजनीतिज्ञो भौर सन्य अधिकारियो मे देश-हित को ताक पर रख 
कर स्वाथ-साधन की होढ र्ग जाए, तव विदेणी शवितया के किए उनके 
अणे चारा केयने का सस्ता खुल जाता । यह वारापसेके रूपमे भी 
हो सक्ता दै, भौर हयियारो के रूपमे मो 1 
वगखा देण मे एसा एक भी राजनैतिक दल नह था जिसका अपना सणस्तर 
स्वयसेयक सगठन न हो । जव देख मुजीव तै सव राजनंतिक दलो को भग 
करके केवल एक राजनीतिक दल (वगा दे कपकं श्रमिक अवामी छीग)} 
रहने दिप, तव विभिर्न राजनेत्तिक दो के सशस्त्र सगठनं भरूमिगत हो 
गए । शेख मुजीव ने अव हयियारो को स्वेच्छया जमा करवाने कौ चेतावनी 
दी । लगभग ५००० व्यक्ति अवैध हुयियार रखते पकडे भी गरए्‌, परर समस्या 
समाप्त नही हुई । वगला देश मे व्याप्त अखजक्ता का कारण हुधियाये 
का यह्‌ व्यापक प्रसारदहीहै। 
पाकिस्तानी सेना वगा देश से जाति जाते अपने गग को जो हथियार 
सप गई, इन अवैध हथियारो मे सवसे अधिक सव्या उन्दीकी है । पिते 
महीनी मे चीन, पाकिस्तान मौर बमरीकाते भी प्रच्छन्न रूप से इस दिशा 
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म कोई कसर नही रली । इसीलिए स्वभावत राजनंतिक मौर संनिक 
मसन्तोप ज्या-ज्या वदता मया त्यो-त्या अराजकता भी वदृती मई । 

जिन सात जरो ने वगवन्धु की, उनके प्रदिवार को नौर निक 
रिप्तेदारा की नृखकत हत्या की थी, उन्द्‌ अपने इस कत्य पर परचात्ताप हो या 
नहो, पर बे यह वसूकी जानते ये कि जित दिन वगखा देश कौ जनता अस 
चियतं को पह्चानेग, उख दिन उर्‌ आक्रोण का रिकार उन्द्‌ अवदय वनना 
पड़ेगा । इसी भय से वे जनता के सामने आने से वचते थ भौर सपन निवास 
स्थान छोडकर वेग भवन (राष्ट्रपति निवास) मे ही रहते ये । वग भवन 
परटैकाकापष्ह्राथा। 

राप्टृपति खोदकर कटने कौ राप्टपति ये, पर वस्तुत इन सातो मेजरोके 
वन्दी थ ओर उहीके इशारे पर चलते ये । ये साता मेजर, जिनम मनर्‌ 
दीम बौर मेजर फारुख प्रमुख ये, सपण सेना पर अपना नियत्रण देखना 
चाहते ये । पर अधिकाश वरिष्ठ सैनिक अधिकारी समन्ते ये कि व्यक्तिगत 
हष का बदला च्ुकाने के किए ही इन्दोने वगबन्धु कौ हव्या कौ दै । इष 
हत्या के पीये किसी सिद्धान्त या देशहित की वात सवथा मिथ्या है । 

विदरोही मेजर समक्षते ये कि वगवभ्यु क जो धनिष्ठ साथी विना $िषी 
आासेपकेजेकमे वन्द फर दिए मषु द, भभी तक वे जनता मे टोकश्िय ह 
येगला देश की आजादी म उनका अप्रतिम योगदनि दै वे अपने प्रभावक्रा 
उपयोग करके किसी भी दिन सत्ता हथिया सक्तेरढ। 

१५ भगस्त, १६७५ को मुदिकल से ढाई महीना बीता याकि नवम्बर 
कै दरुरूम दही उनकी शतानियतने फिर जोर मारा। 

३ नवम्बर को सारा भारत दिवाली की खुशिया मना रहा थाक इन 
विद्रीही मेजर ने वगता देश की राजनीति का रेखा दिवाला निकाल दिया 
कि हरेक सम्य मनुप्य कं मुह पर उनके किए धिक्कार फ क्विवाय थौर कोई 
शब्दं नदी वचा । 

इन्तोने सद्र जे ऊ अन्दर जाकर सवया अमदाय निरस्ते-सगी, साथी 
मन्य चार मह्खपरूण वरिप्टतम राजनीतिक नेता बी हत्या कर दौ । 

कौनयेये चारा वरिष्ठ राजनीत्तिज्त ? 

संयद नष्ट इस्ठाम--जो देख मुजीद के पाकिस्तान की जेल म वदी 
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रहने पर वगला देश के कर्यंवाहूक राष्टूपति धे 1 

श्री ताजुदीनं बहमद--जो अस्थायी सरकार के प्रधान मह्ीषे। 

श्री ए° एव ० एम० कमर्क्जमा--जो मुजीद के भव्निमडल मे वाणिज्य 
मत्रीये] 

श्री मसूरजटी-जो मुजीव मतनिमडक मे प्रधान मन्रीथे। 

राष्टृषति खोदकर जिस प्रकार इन सात मेजरा की कठ्पुतली वनं हुए 
यै, उससे सेना के वरिष्ठ अधिकारी अदर ही अदर बहुत विक्षुन्ध ये } उक्त 
चार वरिष्ठ ओर टोकप्रिय राजनीतिज्ञो की हत्या न जते पानी सिर के 
ऊपर से गुज्ार दिया 1 

व्रिगेडिपर खालिद मुशरंफ से यद्‌ शैरानी हरकत सहन नही हुई । वे 
ढाका की संनिक टुकडी कै कमाडर पे जीर सजीव के प्रवल समर्थक ये 1 
पन्द्रह सगस्तके वादसे ही मुशरफ ने जपने सायिया को कुछ मटतत्वाकाक्षी 
कनिष्ठ अफसरो की कारगुजारियो के विरध तयार करना शुरू कर दिया या 1 

मुशरंफ को लगा कि खोदकर गौर उनके सलाहकार के विरुद मोर्चा 
लेमे का सही अवसर आगया। 

मुशरेफने स्यलसेता की तीन वदटालियनो कौ मददसे दाका दरहरप्र 
कर्जा कर लिया, छावनी की भोर जने वारी सडक पर सख्त पहरा संगा 
दिया भौर दाका हवाई अड्डे पर भी नियत्नेण स्थापित करका) 

साष्टृपति भवन प्रर तैनात टेको पर हेलिकौष्टर से मौर रेसकासं मैदान 
मरसनात्त टको पर्‌ हवाई जहाऊो से हमला करने का दिखावां किया भौर 
उन टेको को अपना मोकला-वारूद खाली कट वापस छावनी मे जनि का आदेश 
दिपा । सोदकर पले इसके दिए तंयार नदी ये, पर वाद मे खालिद मुपरंफ 
से पात्तचीतत के दासा समस्मा सुलक्ञाने को मान मु} 

इस वार्ता कै दहने खोदकरने चसे मेजरो गं किए एक विरेप विमान 
के व्यवस्था करने का मय पा लिमा गौर्‌ उनरे परिवारे समेतत उन्दरं वैकाक 
भेज दिया । 

खोदकर ते वक्त की नकत को समज्ञते इए मुख्य न्यायाधीश अदू चाद 
मुहम्मद सर्म को राष्टरकी वागडोरस्रोपदी 1 

नय र्टरपवि ने खष्ट के नाम सदेवं मे जातीय सखद्‌ (पाल्विमट) 
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श्म करने का भौर १६७७ के फरवरी मासमे आम नाव कृराने का एलान 
करिया । साय ही रोकतत् मौर सभी पडोसी देशो के साय भैतरीपूणं सवधो 
मे आस्था व्यक्त कौ । 

इस सवस रेषा रमा कि मुजीव-समयंक जौ तत्व पहले घटना की 
आकस्मिकता के कारण स्तन्ध ओर क्िकतंव्यविमूढ हो गण पे, भव जाम 
गए ह 1 यहभी खगा कि अव वगला देश म राजनैतिक स्थिरता के आसार 
चैदाहो गए । सासकर छादन के उल्कास की सीमा नही थो । उन्हूँ वगवन्धु 
कौ अन्तिम अभिलापाकाभी ध्यान माया होगा । 

ढाका विदवविद्याल्य के हजारो चात ओर नास्पापत के हजारो आबाल- 
वृद्ध नरनारी जलूस बनाकर वगवन्धु के धर गणु । जलूस के अगि 
मुजीव की वडी तस्वीर यी । सवने उनकी मृत आत्मा को श्रद्धाजलि मर्त 
की ओर उसके वाद पास के मैदान मे एकव होकर वगवन्धु भौर 
परिवार कौ स्मृति मे गोक-खभा करे भपनी अकोदत के एूलं चढाए। 
लोमो की आलो मर पूरू थे, भावावेदा से कठ अवर वै, पर द्र मे दष 
वात का सत्तोप या कि आखिर वगपिता को याद करना अव दण्डनीय अप्‌ 
राध तो नही रहा । जनताने सरकार से माग की कि देख मुजीव कौ 
वाकायदा "राष्ट का पिता" घोपित किया जाए भौर उन्हें व॑षादी 
दिया जाए) 

प्र नाटक मे कोई दूरय स्थिर नदी रहता । 

फिर पट-परिवतंन हो गथा 1 

चार दिन की गवधि भी नदी वीतो घौ कि खालिद मुप्रंफ कौ द्या 
कर दी गई मौर मेजर जनरल जियाउरहमान, जिन्द पहते मस्य सेनापति 
से हदा दिया यया या, पुन मूढ्य सनापठि वन गए बौर उन्दोनि स्वय की 
मुय्य मालं ला प्रघासक चोपित कर दिया। 

नव जँ अराजकता को गोर एूलकर चेक का मौका मिल गया। 
सनिं नौर नागस्कि, संनिको ओर छान, तथा सैनिको मौर संनिक्राम 
च्िटपुट षडप दोन रमी । 

दभा विदवविद्यारय के व मुजीव दे सम्यक ये । जियाउरदहमान के 
सम्यक संनि नेषन छतो ॐ यक निकालनेकचिए विद्यविद्राखय पर 
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गोलिया वरां । छात्रो ने जमकर मुक्ावल्य किय । संनिरो कौ ओर 
दुकुडिमा जां 1 छात्र फिर भी उटे रहे 1 बहत-ते छात्र ओर चिक्षक गिरफ्तार 
किए गए ! संनि शासन ने दमन-चक तेच कर दिया 1 ठव बहुद-ते छात 
नैता भूत्िगव हो गु 1 

वभला देश्च को नौसेना का केन्द्र है चटगाव ! वहा शेख मुजौव के निकट 
सहमोमी मलिक चौधरी कौ चया अन्य अनेक प्रगति नेता कौ हत्या 
कर दौ ग, जिते नतेन के सनिक भी उत्तेजित हो उठे आर जिया- 
उरंहमान को समर्पंक स्यल उना कौ एक दुकडी के साय उनकी अच्छी- 
खासी क्षप हो गई 1 रगपुर मौर संदपुरमे भी सैनिको ने लूट, शूट ओर 
वल्मात्कार प्रारम्भ कर दिए 1 

वगा देश घतते गृहयुद्ध-के कगार पर पटच यमा । 

सात मेजरो ने वकार मे जाकर जो वक्तव्य दिया, उसे स्पष्टहो गया 
कि ऋन्तिकौप्रविच्ान्ति मे जमरीका नोर पाकिस्तान की शह थी ! उन्होनि 
पाकिस्तान या अमरीका से नागरिकता की प्रायेना को। पर रते नृगस 
हृत्यारो को जपने यहु दारण देने से जहा पारिस्तान पा अमरीकाकी भी 
कलं खूल जाती, वदा उन दोनो को अपने देश की जनता के सामने जवाव 
देना भी मुदिकिल हौ जाता 1 

वैकाक मे उन्हे रते-रहते १५ दिन हो गए, तव घाश्लंड कौ सरकार 
ने उन्हे गोर अधिक समय तक रखने मे जस्येता व्यक्तं को । अन्तमेये 
सातो मेजर जीविया चते गए 1 इस्त समय ससारमे दो दही रणष्टराष्यस पतते 
है जौ जपने को मतिमानव से कम नही समदते । एक है--युगाडा के इदो 
अमीन मौर दूसरे है लीवियाके कनल गदाफी। एच नरपषुमो को 
लोविा के यष्टराध्यक्ष ही शरण दे सक्तेये। 

शुं सव घटनाचथ पर भारव का ष रहना वडा मुकं था । भारत 
क प्रधान मन्नी ने बगला देल को सरकार को वेतावनी दी फि बह स्थित 
भार्तोयो के जानमाल कौ रका को उसको नतिर जिम्मेदारी दै । दगा देच 
कीसरकारने भी यह स्वौकार्‌ किया। पर बृहयुदधकी पटो खे पिरी 
वगला देव कौ सरकार पितिनो असमं है बौर पाङस्तानौ वया जमरोकी 
सत्त्व वहा क्सि प्रकार सक्रिय है इसका भो सबूत मिरे देर नदी उगौ ) ~ 

‰ 


४ 
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भारत को बदनाम करने के लिए अमरीकी पक्तौ दवारा यं मनघडन्त 
समाचार प्रसारित किया गय कि भारत गला देश के आन्तर्कि मामलौ म 
हत्तक्षेप कर रहा दै मौर सीमा पर दोनो देशो की सनायोमे ्षयपहो 
रही है । साय ही डाक स्थित भारतीय दूतावास मे एक वम रख दिया गफ। 
यह तो गनीमत हुई कि यथास्तमय उस वमकापताल्य गया, नही तौ नन- 
होनी होने मे क्सरक्याथी। 

इस घटना के कगभग सप्ताह्‌-भर वाद ही २१ नवम्बर को अमरीकी 
विदेश विभागके दो वरिष्ठ अधिकारी दाका पचे । चौवीस नवम्बर को 
श्नाटो' से सम्बद्ध पाकिस्तान के दो मेजर जनरल भी विमान से ढाका पहुचे । 
उनके पटुचते ही सेना ने सारे हवाई अङं को अपने नियद्ण मे ले लिया। 
अन्य किसी भी विमान को ढाका मे नही उतरने दिया गया} पाकिस्तानी 
मेजर जनरल हवाई अङ्क से सीधे वग भवन गए । वहा उन्होने प्रधान सेना- 
पति भर मुख्य माश ला प्रशासक जियाउरंहमान सेभेदटकी। वे वगलादेश 
के दो दिष्टी मार ला प्रशासकोसे भीभिलि। ये दोनो डिप्टी पाक्षिस्तानी 
सेना के सदस्य के रूप मे सन ७१ से पहले ^नाटो" से सम्बद्ध ये । पाकि्तानी 
मेजर जनरल, दो घटे वाद, जिस विमान से जाएवये, उसी विमान सं वापस 
कराची चले गए 1 उनके जाते ही सेना ने हवाई अङं से भपना नियत्रण 
हटा च्या । 

इससे शूं वगला देश का एक शिष्टमडल चीन के किए भी रवाना हौ 
चुका था। इस शिष्टमडक मे कौन लोग थे, यह विदित नही हो सका । 
व्यापारिक शिष्टमडल के नाम ते संनिक शिष्टमडल भीतोजासकताहै। 

इस प्रकार जियाउरंहमान पाकिस्तानी सेनाधिकारियो, भमरीकी राज- 
नीचिजञो योर चीन. के व्यापारियो घे गुपचुप कया परामश करते र्दे, यहतो 
वदी जाने, पर जिस दिन दो पाकिस्तानी मेजर जनरक ढाका जाए थे, उसी 
दिन राजनय के इतिहास मे एक भयकर वटना वट्‌ गई । 

भारतीय उच्चायुक्त श्रौ समर सेन प्रात सादे नौ वजे भारतीय उच्चा 
योम (दुतावास) म पडुचकर ज्यो ही कार से उतरे कि कछ स्न व्यमितियो 
ने, जो पहते के ही स्वागत-कक्ष म वंडे उनके आमन ङो प्रतीक्षाकट रहै 
ये, कक्ष से बाहर निकल्कर अपने कपडो के नीचे छपाई पिस्तौल निगाक 


१४६ 


सी ओर समर सेन पर गोली-वर्प् कर दी \ गोली समर सेन के कथे मे ल्गी ¦ 
वै तुरन्त जमीन पर भिर पडे । 

चौकीदार भी माफिल नही ये । उन्होने भी तुरन्त गौली चलाई । चार 
हमलावर वही ढेर हो गए 1 दो मिरपतार कर लिए गए 1 इस मुखभेडमेदौ 
चौकीरार भी घायल दो गए । 

घादमे पताख्गा करिये हमलावर वंग्ला देश मे जातीय समाजताच्निक 
द के नाम से विख्यात राजन॑निक दल के सदस्य ये! सात नवम्बरकौ 
जियारेहमान ने सेनाध्यक्ष बनते ही जिन बन्दियो को छोडा था, उनमे उक्त 
दलकेदो नेता-एम० ए० जरीक ओर अब्दुरंव भी--लामिलये भौर 
इन्टेनि दी समर सेन पर हमला करने की योजना तैयार की थी } 

समर सेन की क्षं की ही टूट गई थी । आपरेणन करके कषे से गोली 
निकाल दी मर} वे वच गएु1 

एक बार फिर अनहोनी टल गई 1 

अगन्ते दिन भारतीय वायूसेना का एक निमाने कू डाक्टरो ओर विदेश 
विभाग के वरिष्ठ अधिकारियो को लेकर ढाका पहुचा । वगलादेश की 
सरकार ने विमान को हवाई मड्डे पर उतरने छी मनुमति दी 1 डक्टरोने 
समरसेन का परीक्षण किया ओर जीवित वच जनि पर उन्हूं वधाई दी । 

विमान ग्याथाभ्री समरसेनको भारत छने केलिए उनका दिल्ली 
या कछ्कत्ता मे-जर्हां वे बादे--इलाज कराने की व्यवस्था की गई । पर 
समर सेन ने भदुभुत साहस का परिचय दिया । उन्होने देते नाजुक मौके पर 
भारत बने से इत्फार कर दिय आर डत्तामे ही अपने पद परयनेस्ह्ने 
का आग्रह्‌ किया। 

श्री समरं सेन भारतं के वरिष्ठतम राजनयज्ञोमेसेह। ये समक्त राष्ट 
सधम भारत के स्यायी प्रतिनिधि रह के द मोर विभिन्न देशोङे कूट 
नीतिक कुषफ्रौ को अच्छी तरह समक्षते हँ ! णायद उन्होनि सोचादहोगारि 
मेरे दस प्रकार पापल मवस्वा मे भारत चले जने ते दोनो देणो म पारस्य 
र्किकटूताका कही कोई नया जघ्यायन दुखजाए। क्याक्ठनेरहैश्री 
स॒मर्सेनकौ इस जी-दारी के! 

श्रीमती इन्दिरा गाधी ने वला देय रौ सरकार को १५ दिन पठते 
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भरारतोपोके जानमार की रक्षाफे किए जौ यावती दी पी, प्या समर्ठेन 
पर हमला उसी चेतावनौ का उत्तरया 

यमति दिन वमला देय के राष्टृषति श्री समते श्रीमवो इदि पापे 
म्मे सौधा फोन फरफे येद धराय क्या ओर प्रमिष्यमे इद प्रराररौ पदमा 
नष्टेन देने फा जादवाषन दिया। 

प्र यहं दै रि दस एम वगलादेणमे स्री अराजकता जीर गृहपुरं 

फी स्थिति चर र्दी ४, उत देप हए म्या बगला देश दो सरकार ऊप 
अआदयासन शै कोई रग रह्‌ जाती है? क्या उदयम शतनी मामम्दं वै? 
यदिस्मरदेनगो द्रुणो जावा तो स्वि प्विनी गभीर हो जनो 
परमात्मा मौ दयात पे बाद-ाल यख गए, पटी सन्तोष पिपप दै 1 भर 
पगला देन सरमार् मी उतकपंता एएी यातत पद्यौ जाएगी ङ्िभाप्त 
सणारनेयोमयकौदैखोपूराफयेमपद्‌ दिनी ठणपता परापे 
ह) भारतनमागफोदेषिभीसमरयेन द दमने ४ पटे कपत 
पद्रान सिवा जार नोर दरापी स्वनयो सो उरि दण्ड ्पि कार 

याद्या ताङ्‌ पागल ह्‌ ठमय दारित्तानी वेना न रसादय तुरि 
अोदिर्या सो युननदुनङर मारपा । यद रादनोरतिता डो पुननदुद्रग्प 
क्र {मामप । पन्द्रह सपवसो भीर रू नन्द्रा तुग्व दूतम 
पद्य मिद्व पा) नर तनयाद्‌ मलन दा द्द सतन वायन 
पाट्‌ दसि प्ार्डभो दकतीपिद जकाद्दनारनग म 1111115 


यूर यन्द जव्वोरापं ङ) 


यद हैनही। हमे तो जित्र दिन इधारा मिलेगा, हम यह काम छोडकर अलम 
हो जाएभे, उसके वाद हम किसी भी दोजवमे जाने को तेरह 1" 
जिसका काम उसी को साजे । 
संनिक अधिकारियो मे राजन॑तिक समस्याम की कितनी समन्च होती 
है, यह कल्पना का विपयहै। भमिप्यमे माने वाले सकटो का पूरव 
अनुमान छगाकर वे देश को सही दिशा-निरदेश दे सकेंगे, यादेश की नावको 
वीच मन्षधार म इवो देगे, यह भी कौन कहं सक्ता है ? 
दस समय वेगला दे चारो नोर आग की क्पयोमेषिरादै। इस 
पेरेमेसे निकल सकन उसके किए निकटं भविष्य मे सभव नही दीखता । 
यहं कपटो का घेरा विणाल प्रदनचि्न्‌ वना इतिहास की छती पर खडा है । 
आम जनता मे इसं समय निराशा को कसी स्थिति है, इसका आभास 
वहीं के एक नागरिक के इस उद्गार से हो जाएगा जो उसने किसी विदेशी 
प्रकार के सम्मुख प्रकट करने का साहस किया था--"हुमारे उद्धार का 
कोई उपाय नञ्चर नदी आता । हमारी सब सद्याएु ओौर सगरखन समाप्त हौ 
शुके ह ! हरेक ग्यपित्त भयभीत है, कों न कोई प्रतिशोध की खातिर उसे 
मारको तैयार वंठा है! अव हम रात को निर्वचिन्त होकरसोभी नही 
सक्ते । या खूदा । हमारा क्या होने वाला दै?" 
से समय बारम्बार भारत की प्रधान मती श्रीमती इन्दिरा गाधीकी 
चेतावनी की भौर ध्यात जाता है। वे कटती हैः 
"हमे जपने विक्त का मागे छोडने को विवेश करने के लिए 
चारो भोर से दावे डला जा र्हा है। इसी इदश्य से भारतं 
के कुछ पडीसी देशौ को भारी मात्रा मे हथियार दिएुजा रहै 
ह| पर हमने जो रास्ता छुना है, उससे दुनिया की कोई ताकत 
हमे हदय नही सकती ।“ 
दसके वाद जव श्रीमती गाधी कहती; 
“किसी व्यक्ति को खत्म किया जा सकता दै, लेकिन उषे 
अदिशो मौर सिदडढान्तो को खत्म नही किया जा सकता! यदि 
ये सिद्धान्त सदी है, तो छाखो-करोडो लोग उन्दु वावा देने के 
किए जागे जातत जाएमे ॥" 
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--तव देता खगत है कि यह्‌ वाणी केव भारत की अत्मा की पुकार 
नही है, भवयुत बगला देश ॐ र्येक निवासी की भी अन्ठरातमा कौ भावा 
यहीहै। 

यह्‌ दै आत्मविरवास की वाणी, “सत्यमेव जयते" मे आस्था की वामौ, 
ओर सत्य की विजय के लिए भात्मोत्सगं तक के किए सदा तयार रहनेढ़े 
लिए शाश्वत योज ओर तेज की वाणी । 

लाखो-करोडो पददलिवो, शोपितो, अभायेग्रस्तो, गौर सराप्नाज्यवादके 
कुचरो से पीडितो केमन म आशा का सवार कर देने वाली भौर विव 
व्यापी अनंतिकता के अम्वार प्रर मानवीयता भौर नैतिकता का कडा याो 
की हिम्मत रखने वाली, अरिदलसहारिणी, माधुनिक दुर्गा, देवौ इत्दिरा जग 
कहती है 

मे जव कहती ह कि खतरा है, तो सचमुच खतरा दोता दै ।" 
भौर-- 

"जग पडो म भग्र गौ हो तो उसकी तपिश हम तक भी पुष 
है । उस समय हम चुप नही वंठ सकते । उस आग कौ युज्ञाना हमारा नैतिक 
कर्तव्य हो जाता है । हम नही चाहते करि फिर कासो लोग शरणायीं बनकर 
भारत पहुचे 1" 

तव इस साहसिक वाणी के म्म को समदने का प्रयत्न करना चादिए 
भौरमनमसे निराशा का भाव निकाल देना चाहिए । 

क्योकि मानव नश्वर दै, पर मानवता अनश्वर है। 


१३ 
विप्लवी भूमि 


२२ मई, सन १४६८ ई० 

यह्‌ वह्‌ दिन र जव प्रथम्‌ यूरोपीय व्यक्ति का भारत मे भागमन हुजायथा } 

श्वी सदी म भारत के ठेड्वय कौ कनीने मूरोप वासियो को 
चकाचौघ मे डाल दिया था । गूरेपवासी समक्षते ये फ भारत कौ धरती 
सोनेफीटै गौर वदा के केण-कण म सोना समाया है । भारत के इस अतुलं 
देषवय से खचकर यूरोप के देषो मे भारत पटुचने के समुद्री मागे दूढने 
फी होड मच गरई। कोलम्बस भारत का समुद्री माग ही खोजने निकला 
धा, प्र बह पटच गया जमरीका 1 

परीका फौ खोज काष्रेयभरतेदी कोलम्बस्र को भिक पर युरोप 
से भारत पटुचने का समुद्री माम नि व्यक्ति ने सबसे पहले खोजा, वह्‌ 
था पूतमाक निवासी वास्कोडिगामा । वही प्रथम मूरोपीययथाणजो रर्‌ म, 
१४९८ ई० को भारत के परिचमी समुद्र तट के कालीकंट बदरगाह्‌ पर 
उतराभा। 

कालीकट के राजा जमोरिन ने भारतीय परम्परया कै अनुसार इष नये 
अतिथि का आदर सत्कार किमा। पर इस समादर के बदले, एक सदी से 
भी कम समयमे इन चतुर्‌ व्यापारियो ने मगछोर, कोषीन, श्रीलका भौर 
मोवा म जपन युतगाी शण्डा दसा दिया \ 

पूत्तगाखी अपने एक हाय मे तलवार ओर दूसरे हाय मे ईपामसीह्‌ की 
भूति से अकितं सखीव लेकर भारत भाए ये । जव उन्हे प्रशुर मातामे यदा 
सोना उपचन्ध होन छमा तो उ होने सखीव छोडकर दोनो दायो से सोना 
बटोसना शुरू कर दिया । माखिर सोना बटोरते बटोरते उनके हाथ इतने 
थक गरएु कि उनमे तलवार पकडने की ताकत न रहौ । तच उचो ने उनको 
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ग भौर तब बगाल का स्वात्यं हौ नदौ, भारत का भरी स्वतिन्ध-पूय 
ड्व गथा। 
इस प्रकार यदह कद्‌ जा सकता है कि भारत की परतघ्नतां वमा से 
प्रारम् हुई। 
प्लासी की लडाई के तीन साल पडले तक अग्रे व्यापारी इका भीर 
मुशिदावाद की सडक पर डते हृष्‌ चखा करते ये । 
बमा का शासन भके ही हासा हौ, पर जनता नही हरी धौ 1 सन्‌ 
१७५७ के बाद सही वगा की जनता क्रिस न किसी रूप मअप्रेनासे 
मुकिनि पानि का प्रयास करती रही 1 
मीर जाफर वगा की गही पर श्रग्रेजौ की सहायता से बैठा चा, 
इसलिए उस्ने ईस्ट इडिया कम्पनी को मासिक भत्ता देना स्वीकार किया । 
अपने राजमूकुट का मूल्य श्ुकाने ये उसका स्मरा राजकोप वारी हौ गया, 
पर ब्रेा का पावना कभी चुकता नही हो पाया ¦ जव सीर कासिम गही 
पर्वतो भग्ेजो के इसं ऋण से मुक्ति पाने के किए उसने २७ सितम्बर, 
१७६० को वर्देवान, मिदनापुर ओर चटगाव की जमीदारो अग्रो कोदे 
दी । भास्तके दरस भाग मे अग्रेजी अधिकार का यही पहला दस्तावेज है । 
उस समय इन इलाको मे मराठौ का दबदबा था ओर अप्रेजी शासन कां 
रवेण नही हो पाया था। अलीवर्दी ला के जमाने तक वाक पेशवाभो को 
चौय दिया करता था। शाह्‌ भम ने वगा कौ दीवानी ईस्ट इंडिया 
मम्पती कोदे दौ तौ देशवाओ को चौय मिलनौ बन्द हो गरट्‌ । तव स्टः 
इदिया कम्पनी नै सन्‌ १७६६ मे निश्वय किया कि जग महारुमे सेना 
भेजकर वदुः उमीदारो को मारगुजारी देने के छि वाध्य किया जाए गौर्‌ 
उनकी सारे किलेवन्दियो को नष्ट कर्‌ दिया जाए } प्रिणामस्वरूप जगल- 
महार के इखाके म बौर आसपास ३००-४०० मीक तक विद्रोह कौ आग 
भडक उठी । 
सेप्टिनेण्ट फर््युंसन इस भाग को वुद्याने के लिए फोज तेकर जगल 
महार पहुदे 1 प्रदेदा के निवासियो पर फौज ने जकथनीय अत्याचार किए 
व्यवस्थित मौर सुततभषति कम्पनो को एौज के सामने जमीदार लोग टिक 
नस्षके\ वे दारो पए, प्रर उन्दोने जयेजा दो बधीनता स्वीररन्‌कौ। 
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वे शपने-अपने महलो भौर किलो मे माग ठगाकर जगलो मे जा च्ि। 

इस विद्रोह से पूरी तरह ग्रे निपटमभी नही पाए ये कि उच्तरी 
मौर पूर्वी वगाल मे सशस्त्र सन्यासियो मौर फकीरो का विद्रोह भडक यटा 1 

साधुखो के विद्रोह की वातं सुनने मे विचित्र-सी र्म सकती दै, पर 
सम्नाट्‌ अकवर के समय से ही सशस्त्र साधुभो के एेसे मिरोहो को उपस्थिति 
के प्रमाण भिक्त है, जो राजकीय खजानो को कूट नेते थे । इन सन्यापियो 
मे हिन्द्र भी ये, मुसलमान भी । कभी-कभी ये अपनी-अपनी जमात के 
वच॑स्व की खातिर आपस मभी ल्डपडते थे, पर अक्सर किसी एक या 
दूसरे राजा की सहायता करके ये उस्तकौी विजय मे सहायकं होत्ते ये । इनकी 
सख्या संकडो भौर हजारो तक होती धी, इसक्तिएु जिस राजा को इनका 
सहयोग भिक जाता, उसकी शक्ति बहुत वढ़ जाती । एक वार सगत 
सन्यासियो के एस दी एक दल ने किसी वृद्धा साध्वी के नेतृत्वमे अौरगखेव 
की शाही षेनासे भी टक्करली धी जिसमे शाही सेनाको मृहुकी खानी 
पडीथी। 

वकिमचनदर के देवी चौधरानी' नामक उपन्यास मे भवानी पाठक भौर 
देवी चौधरानी की जो चर्व आती दै, वहं काल्पनिक नही दै, वत्कि वे दोनो 
इसी प्रवर के साधुभी के एक दल के साय, जिसका नेता मजनूशाह था, 
सम्बद्ध थे । इस मजनू शाह को अग्रेलो ने पकडने को वडी कोणिश को, पर 
वह्‌ उनङे हाथ नही आया। 

इन सन्पासिमो का कही निचित स्थान नदी था। ये उत्तरप्रदेशमे 
तेकर वगा तक धूमते रदते । अग्रो के मागमन के परचात्‌, पूर्वी 
वगा इनका विशेष क्रियाक्षे् वन गया । इनका हिन्द्र जर मुस्लिम जनता 
पर काफी प्रभाव धा गौर जनत्ता तथा बडे-वडे जमीदार रुपया-वसा, रादान- 
पानी तथा हरवे-यियषर से इनकी छिप-दिपकर सहायता करते रहते थे । 

सन्‌ १७६३ मे इन सन्यासियो ने ईस्ट इडया कम्पनी की ढाका वारी 
कोटी पर कन्या कर ल्या । अग्रे ढाका छोडकर भाग गरु । दीनाजपुर 
जखपार्दगुडी, ममनसिह, रगपुर भीर राजश्ही मे इन सन्यासियो की कम्पनी 
की तेना से अनेक बार मुठमेड हई 1 मधिकाश स्थानो पर कम्पनी कौ सेना 
हारी, प्रर कटी-कही सन्याक्षियो की सेना भी परास्त हई । सन्‌ १७७२ मे 
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वलपाक््ुडी मे सन्याखियो की वदी करय हार हद । इषं रुडाई मे वहू 
त सन्यासी निमेमतापूवक मारे गए । उसीक काद जलपागुडो पर अगरेजौ 
का मापिपत्य स्थापित हये पाया । 
सन्यासियो ने पुन अपनी शदित वुद्धि कौ 1 लगभग पाच जार सन्यासियौ 
ने एक वार किर ढाका पर हमला किया । सन्यासियो के निरन्तर आक्रमण 
ते पूवीं वा मे ईस्ट इडया कम्पनी का अस्तित्व दौ खतरे म पड गमा ॥ 
इन सन्यातियौ का अपना गुप्तचर विमाय भी रहता था जो प्रतिपक्षी दल 
की समस्त गदिविधियो की जानकारी देता रहता था । सन्‌ १७७६ से सन्‌ 
१७८६ तक के दस सालोमे कम्पनीकी सेना मे मीर इन सन्यासियौ के 
गिरोहौ मे अनेक मुरखभेडे दोनी र्दी । सन्‌ १७८९ मे मजनूशाह्‌ गगा पार्‌ 
करते हुए पोडे से गिरकर मर गया । उसके वाद मजनूशाह के प्रधान शिष्य 
मदरवख, मूसाणाह ओर भवानौ पाठक मधिक दिनो तक सन्यासियो की 
शस सैन्य शवित को कायम नहो रब सके \ सन्‌ १७६४ के भास-पास सन्या- 
पियो का यह्‌ विद्रोह समाप्त ह पाया ! 
संग्यासिपो के चिद्रोह्‌ का दावानकरू पूरी तरह शान्त भी नदी हो पापा 
या मिदनापुर के जगरु महार इराके मे चुआड छोग विद्रोह कर वैठे । 
सुआडो ने कम्पनी के अधिङासियो कोचैनसे नदी बैठने दिया। जिन 
ऊमीदारो की जागीर ऊन्त दो ग्ईथी वे इस विद्रोह मे प्रमुख सहायक धे । 
मिदनापुर्‌ के सारे जगी प्रदेश प्र, जिसमे वीरभूम, दवान मौर मलनमूम 
कैः किलो के जगलो प्रदेश भौ दानिल ये, जव पूरी तरह श्रेयो का कन्या 
हो गपा, तव उन्दने जमल महाक के नाम से एक मलग महाल बनाया । उन 
दिना इत प्रकार के तेईस महाल इस किले म & । पर सन १८३३ के बाद 
यह्‌ बिला समाप्त करके इषे इलाके अन्य जिल मे वाट दिए ग्‌ 1 
श्ुजडोके विद्रोह से निपटनेमे भी अग्रेगो को कई साछलभे 1 सन्‌ 
१७६० के भापस मुभ णारन पूव भास्द दे समाप्त हो गया या आौरसासै 
छक्ति इस्ट इडिया कम्पनी के ठय मया चकौ धो पर्‌ चुभाडोका विद्रोह 
अभौ शान्त नही हृजा या कि मिदनापुर के उत्तरी भाग की अन्य जातियोने 


सन्‌ १८०६ म विद्रोट्‌ क अगिनङ्ण्ड को अग्नि परदीप्त कर दी । इसे इतिदास 
मे "नायको के विद्रोहः को सन्ञादौी गई 1 
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निमेमतापूर्वक पुज की तरह गोलियो से भून दिया गया मौर उनकी लासो 
कोसमुद्रमे फक दिया गया, ए 

अमृतसर का जलियावाला बाग काण्ड सन्‌ ६६ हुमा या, किन्तु 
वाल की भूमिः पर्‌ यह्‌ सर्मान्तक रवतरजित "नरखियत्वाखा काण्ड' उपसे 
भी सगमग १०० साल पहले सन्‌ एतर्मे हुमा यथा । 

दषे वैरकपुर का प्रथम संनि विद्रोह कहा जा सकता है वयोक्रिये सव 
संनिक वैरकपुर छावनी के दी थे ! 

दरस काण्ड के आसपास ही चौरी परगना ओर फरीदपुर मे वहानियो 
का विद्रोह प्रारम्भ हौ यया। इस विद्रोह का नेता था उत्तर प्रदेश के राय- 
वरती का सपद जदहमद न्क एक सीययाकी, विसरा भरषरद नेः वार तुरक 
ओर अरव देशो के मूसमानो से भौ सम्बन्धे या। 

जव वारेन हैर्टग्सने रुदेखा पठानो को निषूलं करने के किए दसन प्रारम्भ 
किया, तव सैयद अहमद ने उत्तरौ भारत योर पूर्वी भारत का दौरा किया 
सौर मुसकमान दासक जिस तरह प्रादेशिक णासनकर्ता नियुत्त करते थे, 
उसी तरह उपने जपने चार प्रमुख शिष्यो को प्रधान धरमगरं नियुक्त किया + 
दस सगटन का प्रधान वेन्द्र रदा गया पेशवर मे गौर सीमाप्रन्छ के पठानो 
को सभल्ति करके पजाव के सिख राज्य को ध्वस करने की योजना बनाई गई । 

उस समय भारत मे लितनी मुस्किम पियास थी, वे धन-जन से इस 
ववी जान्दोलन की सहायता कर रदी थी । वहाचियो के आन्दोल्तसेही 
राजनीति मे म्प्रदापिक्दा का समावेश हना भौर हिन्दुमो कौ लूटना तथा 
उनकी हत्या करना पुण्य का कायं समज्ञा जाने लगा 1 इससे पहले के विद्रोह 
मे साम्प्रदायिकता फाभशण नदीया,यायामी तो इतना नगष्य कि वहु 
सामने नही भत्ता था) पर वहायी आन्दोलन ने इस्लाम की गाड मे अग्रेच. 
विष के साथ हिद्दुत्व-विरोध को भी अपना लक्ष्य दना लिया! 

पदविपो के इस्त जन्दोखन म भिया तीतू मीर का नाम स्मरणीय है । 
वद्‌ गछ देश के चादपुर का निवासी या} उसक्रा अस नाम धा निखार 
नरी ॥ वैदचेवर्‌ पदरूवान के कूप मे वह्‌ चिष्या्र चा । वह्‌ जच्छा मुक्केवा् 
मौर ऊटैत भी था । जव त्तीतू मिया मक्का गए, तव उनकी मुलाकात सैयद 
अहमद से इदे नीर तव से दीतू मिया ने पूर्वा वमार मे दहावी भान्दोरन की 
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निपरमतापूवेक पदुम की तरद्‌ गोलो से भून दिया मया मौर उनकोखाणे 
कौसमुदमे फक दिया मया) 9 
अमृतसर क्व जलियावाला वाय काण्ड खन्‌ १६१६ हुजा वा, किन्तु 
बगल को भूमि पर यह मर्मान्तक रतरजित "ज्िवावाला काण्ड" उससे 
भी रगभम १०० सार पहने सन्‌ श्दष्मे हृजाथा। 
द वैसवपुर क प्रथम सनिक विद्रोह कद जा सकता है क्योकि य सव 
संनिक वैरकपुर छावनी के ही ये । 
इत काण्ड के भासपास ही चौरीस परगना मौर फरीदपुर मे बहावियो 
का विद्रोह प्रारम्भ दो गया दरस विद्रीह्‌ का नेता या उत्तर प्रदेश के राय- 
वरेएी का सैयद सरहेमद नामक एक तीर्थयात्री, जिसका भारत के वाहर तुर्की 
ओर भरव देशो के मुसलमानो से भौ सम्बन्ध णा) 
जव वरेन हेर्टग्छने र्देवा पठान को निर्मूल करने के विद्‌ दसन प्रारम्भ 
किया, तव सैयद अहमद ने उत्तयै भारत भौर पूर्वी भारत का दीया किया 
ओर मुसरमान दासक जिस तरह प्रादेशिक एासनकर्ता नियुक्त कर्ते ये, 
उतो तरह उने अपने चारं प्रमूल शिष्यो कौ प्रधान धर्मगुर नियुक्त क्या } 
दस सगठन का प्रधान केन्द्र रा गया पेशावर मे जीर सीमाप्रान्त के पठानो 
कौ सगसिति करके पजाव के सिख राज्य को ध्व करने की योजना बनाई गई । 
उस समय भारत मे जितनी मुस्लिम रियासते यौ, वे घन-जन से इस 
चदा सान्दोरनं कौ सहायता कर रदी थी \ वहात्रियो के गान्दोरनसे ही 
राजनीति मे साम्प्दायिकता का समवि हया भीर इिन्दुमो को लूटा तथा 
उनकी हत्या करना पुण्य का कायं समज्ञा जाने लगा } इससे पहले के विद्रोह 
मे सप्मप्रदायिकठा कामश नही वा,याया भी तो इतना नगण कि वह्‌ 
सामने नदी आता था । पर वहावो आन्दोलन ने इस्लाम्‌ की भाड मे अग्रे 
विरोध के साय हिन्दुत-विरोध को भी अपना रक्षय वना च्या 1 
वहावियो के इष आन्दोलन मे पिया तोत मोर का नाम स्मरणीय ह) 
बह बगखा देशं के चादपुर का निवासी घा 1 उसका असी नाम था निसार 
य ! पेदेवर्‌ पहुवान के सप मे वह्‌ विष्यातत था 1 वड्‌ यच्छा मुक्केवाच 
नौर कैत भौ था । जव तीतर भियः मन्का गए, च्व उनकी मुलाकात सैयद 
अदेमर ते हई नौर्‌ तव चे तीतू मिमाने पूरवो वगराल मे वहावी भान्दोखनकी 
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नायक लोग मुरो का मास याते ये, पर गौ-ब्राह्यम मे भक्ति रखते ये। 
उन जामीसे से इनका गुजार होता था जो वगडी के राजागो दवारा इनकौ 
सेवा के पुरस्कार स्वरूप इनको प्रदान की जाती थी । जव अग्रजा ने वगदी के 
राजा छतरसिह को गदी से उतारकर उसका राज्य अपने समर्थक व्यमि को 
सौपदियातो नायको की जागीर छीन दी गड । 

छत्रसिह के पतन के वाद इन नायको का मेता वना अवलिह जिषे 
जगलो मे शरण ऊेकर अग्रेी हकूमत के विरुद्ध विद्रोह सगित किया । एक्‌ 
चार फिर कम्पनी का अस्तिप्व सकट म पड गया। मराठे भौर राजपूत 
सैनिको ने अचकरिह का साय दिया । अचलर्िहं को पकडने फे सव आयोजन 
विफल हए । यन्त मे अपने हौ किसी साथी के विष्वासघात से अचिर 
पकंडा गया । वीर अचलसिह्‌ फे बाद अनेक नेतायौ ने नायकविद्रोह की 
वागडोर सभा्ी । सन्‌ १८१६ मे मग्रेजो ते नायक विदोह्‌ को प्री तरहं 
समाप्त करने के लिए उनके केन्द्र को भागल्गादी भौर सवा दो सौ भद 
मियो को विद्रोह का आरोप लगाकर सुते आम फासी पर लटका दिया । 

नायक विद्रोह के अन्तिम चरण म काडं एमहस्टं के समय एक महत्व 
पूणं घटना धटी । 

दुसरा वर्मायुद् चर रहा था । भारत की धग्रेजी सरकारने र्मा निवा- 
क्षियो कै प्रवर प्रतिरोधका सामना करने के छिए चटमाव से भारतीय 
सौनिको को वर्मा भेजने का निश्चय किया । समुद्रौ मागं ते भेजने पर खतरा 
था, इसक्तिए्‌ स्थरू मागं चुना' यया । उस समय सवारी का अन्य कोई साधन 
नदोने मे सनिकको वलो कौ पौठपर जाने के लि्‌ कहा गया । सैनिक अधि 
काश शिक्षित देहाती हिन्द थे। इसते उनकी धार्मिक भावना को भौर 
जन्मजात सस्कार को ठेव ठगी । उनके टिए व॑छं शिवजी के वाहन नन्दी का 
अतीक था। उन्होने जाने से इन्कार फर दिया । प्रात कालीन कवायद के 
समय जव अग्रज कप्तान कार्टराट ने पुद्धा--कर वर्मा जाने के भदेश को 
मानना चाहते ह या नही, तो सव संनिको ने दृढतापूवक अपनी अनिच्छा 
व्यक्ते करदी। 

इसके तुरन्त वाद उनके हयियार छीन किए मु मौर परोधो मत्त ग्रे 
सेनापति के भदेश घे लगभग ७०० संनिका को एकं पव्तिम खडा कणे 
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निर्मभतापूरवेक पञुओ की तरह मोखिपो सेभूनदियागया आर उनकी शणो 
को समुदये फक दिया गया 5 

अमूर का जलियावाला वाग काण्ड सन्‌ पष््र्मे हा भा, कत्यु 
कगार कौ भूमि पर यह्‌ मर्मन्तक खतरचितं "नकछिमवाखा काण्ड ठस 
भी सगभ १०० सारु पटने सन्‌ श्त्रथ्मे हुमा या 1 ध 

से वैरकपुर का प्रथम संनिक धिद्रोह्‌ कदा जा सकता दै क्योकिये सव 
सैनिक वैरेपुर छावनीके ही थे] 

द काण्ड फे मासपास ही चौवीस परपना ओर फरीदपुर मे वद्ानिमो 
का विद्रोह प्रारम्भ ही शया 1 इस विद्रोह का नेता था उत्तर प्रदेश के राय- 
वरेी का सैयद भहेमद नामक एक तीर्थया्री, जिसका भारत के वाहर तुकं 
जीर भर देशो के मु्रमानो ते भौ तम्बन्ध या} 

जवे वरेन देस्टग्पने रदेका पठान को निरमूख करने के लिए दसन शरारम्भ 
क्रिया, तव सैयद अहमद ने उत्तरी भारत भौर पूर्वी भारत का दौरा किया 
मौर मुसरुमान साप्तकं जिस तरह भादेशिक शासनकर्ती नियुक्त करते ये, 
उसी तरद्‌ उसने अपने चारः प्रमु शिष्यो क प्रधान घर्मगुर नियुक्तं किया \ 
दूस सगठन का प्रधान केन्द्र रखा गया पेशावर मे मौर सीमाप्रान्तं के पठानौं 
फो सगसिति करके परजाव के सिख राज्य को ध्य करने कौ योजना बनाई गई} 

उस समय भारत मे जितनी मुद्विलम सियासत थी, वे ध्रन-जन से इस 
वदाव आन्दोरन की सहायता कर रदी थी 1 वहावियों के आन्दोलने ही 
राजनीति मे साम्परदापिकता का समविद्च हुमा भौर हिन्दुगो को दृूटना तया 
उनकी हत्यां करना पुष्य का कायं खम्षा जाने खगा ! दसस पडले वेः विद्रोह 
भे सम्प्रदायिकता कामश नहीधा,याथाभी तो इतना नगण्य फ्रि वह्‌ 
सामने नदी आता था ! पर वद्यो आन्दोन ने इस्लाम कौ माड मे अग्रेज- 
विरोव के साय हिन्दुत्व-विरोध को भी अपना रक्ष्यं बना लिया 1 

यहावियो के इस जान्दोजन म भिया तीतू मीर का नाम स्मरणोय ह । 
ह्‌ बगला देण के चांदपुर का निवासी या 1 उसका असी नाम था नित्तार 
ख 1 पेदेवर पहलवान के स्प मे वह्‌ दिव्यात था । वह्‌ यच्छा मुर्छा 
सौर छठेठ भौ घा । जव तौतु मिय मक्का गणए्‌, तव उनकी मुखाकात सैयद 
अद्मद चे हुई मौर तब खे तनू सिया ने पूर्वी बगाख मे वरावी गान्दोखनकी 


१५५७ 


जड जमाने के लिए अपने आपको मध्यत कर दिया 1 
तीतर भ्न सने तीन चार हजार अनुयायी तैयार कर लषु भौर 
उन्होने नदिया, फरीदपुर मौर चोवीस परगना से भ्रमेजो के गासन की 
समाप्तिकी घोवणाकरदी। 
१४ नवम्बर, सनू १८३१ को कककत्ता से कम्पनी की फौज भजी गई] 
१७ नवम्बर को फौज की एक ओौर दुकडी भेजी गई । पर तीत मियाके 
जोशोले जवानो फे घामने जग्रेजी सेना को पे हृटना पडा 1 वाद मे अग्रजो 
ने भौर वडी सेना प्रजी । तीत मरते दम तक डते रहे । भन्त मे उनके 
अनुयायौ पराजित होकर भाग खड़े हु । इस युद्ध मे तीतू मिया के घे 
सीन सौ वहावी संनिक बन्दी हुए । 
उसके वाद भी वहावी संनिक अजो से छि पुट मुके म उलकषते 
रहे किन्तु उन्हे कही सफलता नही मिन्नी 1 वीरे-धीरे सरकार का उनकी 
गुप्त योजनाओं का पता लम गया । अग्रजो ने देखा कि आम मुस्ठिमि जनता 
की सहानुभूति इस आन्दोलन के सराय है इसलिए उसने लडाई जलगे का 
रास्ता छोडकर साम दान का रास्ता मषनाया ओर इस तरह उन्हे भपते 
शमे केरने की सोची 1 
वादम अभ्र की यही नीति मूस्किम ऊीगी नेताओं के साय भी सूव 
कारगर हुई) 
सन १८५४ प्रारम्भ मे कम्पनी के अत्याचार भौर करासन से तर 
आकर परथालो ते प्रतिकार करिया) सथालो के जातीय प्रतीक शाख वृकी 
टन लेकर सथो के दूत गाव गाव जाकर भावौ विदरोद्‌ का शख फूकने 
गे) अन्तम ३० जुन, १८५५ ई० को तीस हजार सया धनुपवाण भीर 
भाले दाय मे लेकर कलकत्ता की भोर चछ पदे 1 
उनका उदश्य शान्तियुण उपायो से जपनी माग अधिकारियौ तक 
पटुचाना भर ही था । वे अयनी पल्नी-धु्ो आदि परे प्रस्वार दे सायचजदव 
बनाकर चल रहे थ आौर उनके गे आथे मादल बौर गक वजते जा रहे 
ये । परन्तु उनक जलूख को वीच म रोक दिय भथा दो उनके सान्तर 
आन्दोलन का ख्ख वदकल गया 1 
इसके साथ दी दो सथल विद्रोढी नवाज पर चोरी करं भारोप लगा" 
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कर उन्दः वन्दी दनाया गया, तो सरथा डक उदे ओर उनका जगद्धीपन 
जायं उठा । उन्होने लूटमार मौर वस्तियो को जलाना प्रारम्भ कर दिया । 
उसके वाद अग्रेगी फौज ने सथाखो कौ वस्तियोको घेरकर उनमे भाग 
सगा दी । उन्द्‌ मात्मचमपंण कसे के लिए कहा गया ओर जिन्होने नात्म- 
समर्पण नदौ का उन्द्‌ योलियो स भून दिया गया। इसे सथालो का 
सीधा हव्याक्राण्ड ही कदा जा सक्ताहै। 

सथालो का विद्राह्‌ लगमग ६ मास तक चला} अन्त मे कम्पनी के 
अधिकारस्य को भक्ल आई! अव तकवे सयालो तते केव कर ही वसूल 
कणे ये, किन्तु सालो की सुख-सुविधा कौ वे परवाह नही फरते ये । किन्तु 
इषके वाद उनकी सुव-सुषिधायो कौ तरफ भी ध्यान दिया जाने खगा । इस 
च्‌ महीने के विद्रोह मे अग्रजो को जितना धन व्यय करना पडा, वहु दस 
यपं के शासन-व्यय ते मधिक था । 

सन्‌ १७५७ मे छां वलाइव ने पड्यत्र करके घ्वासी के मैदान मे युद्ध 
जीता था। उसके वादके सौ वर्पो का इतिहास भग्रेनो की साग्राज्य-किप्सा 
ओर भये-लिप्ता का इतिहास टै । 

२३ जून, १८५७ को प्लासी की ल्डाई्को सौ वर्स पूरेहोनेये। तभी 
भ्त एतवापिक्ती के उपलक्ष्य मे भारत मे सवत्र एक ही दिन विद्रोहका 
अण्डा न्द करे का निश्चय किया गया ¡ एक छावनी से दूसरी छावनी 
तकृ लार कमकत भेजा गया । उष समय मूरोपमे बप्रेजोकीसूसके साथ 
लडाई चल रही थी, इसलिए मारतमे अधिक श्रग्रे्च सेना रखना सम्भवं 
नही था देसी सैनिको की सख्या उस्र समय दो लाख १५ हजार थी । इस- 
किए भार्तवासियो ने सोचा क्रि एक साथ सभी जगह जडाई शुरू करने मे 
दमारी जीत निरिचत है । चूते का महौना भी इस विद्रोह के लिए उपयुक्त 
था, क्योकि उत्तर भारतमे उस्र समय भयकर गर्मी पडती है जीर श्रिटेन 
जे ठडे मुल्क से भाने के कारण अब्जो के किए वह्‌ गर्मी असद्य होती । 

१८१५७ का यह विद्रोह कितना व्यापक था, इसके पिस्तारमेजाने की 
भायश्यक्ता नही ! किन्तु इस विद्रोह से अग्रजो को सरकारी खवानो के 
सदे जने, कर वसुली न होने मौर विद्रोह को दवाने के जिए निचित 
कजं केने फे कारण रगभग २५ करोड रुपये की हानि हृड्‌ थो मौर लगभग 
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दो लाख भारतवासियो ने इस समग्राम मे जपने प्राण दिए ये। इस दिद्रोदुके 
दिनोम अग्रजो मे प्रतिशोध-भ।वना इतनी प्रवल थौ क्रि उनके दिमाग पर 
खूनी नश्षा छा गया था! संकंडो देसी सैनिको को विना मुकदमा चल्यए 
फासी पर चदा दिया गया या, संकृडो गाव जला दिए गये मौर निर्दोष 
स्त्री-पुरपो को विना शिण मौर वृद्ध का व्याल कयि अमानवीय स्पते 
कत्ल करिया गया था। अग्रजो के उन अत्याचारो वी मिसा इतिहास म 
अन्यत्र मिनी मुदिकल है। 

यह्‌ सव वर्णन करने का तात्पयं इतना हौ है कि जिस दिन से अग्रे 
न इस देश को धरती पर पाव रखा था, उसी दिन सं वहा उनके विष्ढ 
एक के वाद एक चिद्रोह पनपता रहा ओर वगल का यह पूर्वी भाग उन 
विद्रोह कौ विशेष क्रीडास्यली बना रहा । होता भी क्योन ! याखिर भारत 
केगलेमे पराधीनता काप्ट्ाभीतोप्लासी की प्रयजयने ही पहनाया षा 
इसलिए इस कलक को धाने का दायित्व भो सवसे भधिक इसी भूभाग का 
था। 

गदर ने मरुरोपियो के प्रति भारतीयो के मन मे धृणा का भाव भोर उग्र 
कर दिया । इधर जन भारतीय लोग शिक्षा के क्षत्र मे अपनी प्रतिभासे 
अधिकाधिक कीति अजित करने रगे तव मूरोपीय लोग भी उनसे धिचे-घिचे- 
से रहने कमे । वगराली लोग शिक्षा के क्ेद्र मे अधिक्‌ आगे बढे, तौ धासना- 
धिकारियो की नजर भी उनको तरफ ही अधिक टेढी रही । 

जव सुरेन्द्र नाथ बनर्जी को सिविरू सयिष से निकाल दिया गया बौर 
द्रगरछड मे अग्रेजो ने उनके साय दुव्यंवहार किया तो समस्त भारत का 
शिक्षित समुदाय विभुब्ध हौ उठा । उनकी शक्ति सगठन के नये-ये रास्ते 
दूढने क्गी। 

इस राष्टरीय भावनां को जगाने मे बक्रिमचन्द्र चटजीं का अभुतपूर्वं स्वान 
है 1 चटगाव उनकौ जन्मभूमि यौ । सन्‌ १८७२ मे उन्दने "गदशन" चामक् 
पथ का प्राणन भरारम्भ किया मौर चार साल तक उसका सम्पादन करते 
हए उन्होने वगालियो की मोदनिद्रा भग कर दी । सन्‌ १८८२ म “आनन्दमठः 
भ्रकाथित हुमा जिसमं “वन्देमातरम्‌” के मीव ने भारतीयो की घमनियो म 
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नये रक्त का सार कर दिया 1 तव जसे भारत कै राष्टरीय जीवन मे चेतना 
कानयाज्वारभा मया) 

इस तरह धीरे धीरे जिस नवीन वगा काख्दय हा रहा या उसमे 
वक्रिम का योगतोथा दी, ्राह्यसमाज के प्रवर्तक राजा राममोहन राय, 
भौर शिवनाय शास्त्री तया द्वारकानाथ गगोपाध्याय जसे उनके तरुण कायं- 
कर्ता काभी कम योग नही था । उत्तर भारत मे कान्ति के अभिनिमत्तकी 
जो दीक्षा आयसमाजने दी, पूर्वी भारत म वही दीक्षा ब्राह्मसमाजने दी। 
उस समय जितने भी शिक्षित ओर प्रबुद्ध वगाखोयेवे सव त्राह्मसमाज से 
प्रभावित थे । विश्वकवि रवीन््रनाव ठाकुर का परिवारभी उही प्रगतिशील 
रोगोमे था) 

उकुर परिवार के उत्साही किष्पेरो ने एक गुप्त सगठन कायम क्रिया 
था जिसने रदेस्यमय वनाए रखने के किए उसका नाम रखा गया धा हम- 
छपामूहाफः । इस सगरठन के जो अनक नियम ये उनमे प्रधान था मतगुप्ति-- 
भर्थात्‌ इत संगठन मे जो भी कुछ कहा जएया या सूना जाएगा या किया 
जाएगा, उसे वाहुर कभी प्रकट नही किया जाएगा 1 

सगठन की जव वैठक होती, तव मे के दोना करिनारो पर भदे की 
खोपडी रखी जाती, उसकी आखो के गड्ढे मे दो ममोवत्तिया जरद्‌ जाती । 
मृद कौ खोपडी मृत भारत की प्रतीक थी सौर दोनो मोमवत्तियो को जनि 
का अभिप्राय यह्‌थाकिमृत भारतम प्राण सवार करके उसके जानै 
नेत्र उन्मीलित करने होगे । इसं व्यवस्था के पीछे यही मूल कल्पना धी । 

इस गुप्त संगठन की कारवाई एक भप्त भाषा म॑ लिली जाती । यह्‌ 
गुप्तं भाषा भी उ्योतिल्नद्रिनाथ ठकरुर कीदही तेयारकीहु्ईदथी। 

दस प्रकार के गुप्त सगठन केवर वगाछमेही नही, सारे भारत के 
दिक्षित समुदाय मे छोक्प्रियहोनेक्गे मौरवादमे जौ क्रान्तिवारियोषे 
खगठ्न सयार दए उन्ह्‌ इसी प्रकार के सगठ्नो से प्रेरणा मिली 1 

ठाकुर भवन मे जिस गुप्त समिति काजम हया, बाद मे उस्म बैरिस्टर 
प्रमथनाथ मित्न, यरविद पोप ओर देलवन्ु चितरजनदास भी णामि दहो 
गए भौर सनू १६०२ म इसका नाम अनुणीठ्न समिति" पड ममा । यह 
“अनुशीलनः शब्द वकिमके ही एक तेख स लिया गथाथा। 
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इसीकी देवादेधी “आमोन्नत्ति समिति” गौर “शरीर विकास समिति 
की भी स्थापना हई 1 इस प्रकार कौ सव समितियो शा उदय एफ टना 
समाज तयार करना धा जिसका प्रत्येक सदस्य स्वस्थ, सदाचारी, नीरोग, 
आौरअग्रेजो कदेश से वाहर भगा देने के लिए क्रियादील हो, क्योकि भार 
तीय उस समय यह्‌ जघन गए ये कि दन गुणो के विता हुम समरो को नही 
भग सकेंगे । 

इधर वमार मे जव अग्निमत्र की दीक्षा के छि युवक इस प्रकर 
साधनास्तत ये, त्तव उधर महाराष्ट मे चाकेक्रर बन्धुमो ने वीर वासुदेव वल- 
वन्तं फडके के विद्रौहात्मक कार्यो तै प्रेरितं होकर पूना मे “चाफेकर सघ' की 
स्थापनां की, सावरकर भादयो ने अनूशीलन समिति कौ तरह "अभिनव 
मारत समिति की स्थापना की भौर मार्यसमाज के प्रवतंक महपि दयानन्द 
सरस्वती फे पटशिष्य दयामजी कृष्ण वर्मा ने स्वातंव्‌य-सपवं मे विजय क 
किए विदेशो मे जाकर अग्निमेव की साधना की। 

वंगा भारतके धू्व॑मे दै मौर महाराष्ट भारत के पर्विमि मे है! 
क्रान्ति की आराधनाके लिए भारत के इन दोनो भागौ मे जिस प्रकार एकं 
साय दही प्रयत्न प्रारम्भ हृए, वह भौ आश्चर्यजनक है। महाराष्ट कै ही 
एक गरुवा क्रान्तिकारी, शिवाजौ के परमभक्त, म शठा ब्राह्मण, सलाराम गणेशं 
देवस्कर नै देवधर मे आकर वहा के जगलो मे युवको को युद्धाभ्याप्र के 
किए भी भरेरत किया । पाड के एक बोर सिवाजी के मवाली सैनिक र्दे 
मोर दुसरी भर मुगल सैनिक, मौर दोनो दल सेनाभो के युद्ध का अर्भिनयं 
करते। 

अनुशीलन समिति का एक मुसंगण्ति केन्द्र ढाका मे भी था। वहां 
प्रतिवपं बेलकूद की प्रतियोगिताएु होती भौर नको लडाई का मभितय 
होता 1 वडे-वडे हाकिम भी दरस नकुली ठ्डाई को देखने भते । इस ठडाईं 
मे सकडो युवक शामिल होते । उनके हाप मे छोरी-वडो लाच्यिा दोती। 
दोनो प्रतिपक्षी दलो के ्षण्डे ऊचे पेडो प्र दाय दिए जति । जौ दूसरे पक्ष 
का षण्डा छीन लाता, षह दत विजयी माना जाता। इस नकट जडामे 
वहृत-चे लोग घायल भी हो जाते गौर उन्हे एम्बुनेख मे ऋल्कर अस्पताण 
पृहुवाया जत्रा! हुरखाठी मे खल रय पुना होता या) जिसके कपडे मे 
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वह रग रग॒जाता वह्‌ धायकं समन्ना जाता भौर उतने एक तरफ बैठ जाना 
पडता 1 उपसे कोई लड तदी सकता घा भौर एम्बुस माकर उत्ते अस्पताल 
ले जाती । 
समिति के सद्यो मे सामरिक अनुशासन पर्‌ वल दिया जाता नौर 
उस अनुशासन को भग करने वाले का वाकायदा कोटं माश होता । 
संमित के प्रत्येक सदस्य को (क) भाच प्रतिज्ञा, (ख) अन्त्य भरतिज्ञा, (ग) 
प्रथम विरयप प्रतिज्ञा, (घ) द्वितीय विरेप प्रतिज्ञा ग्रहण करनी पडती भीर 
दन प्रतिज्ञामो के हिसाब सै ही समितिमे वरिष्ठता का क्रम चरती । 
अत्येक प्रतिज्ञा "गोदम्‌ वन्देमातरम्‌' से प्रारम्भ होकर परमेश्वर, भनि, माता, 
गुरुदेव मौर नेता को साक्षी मानकर कौ जाती) ये प्रतिज्नाएु उत्तरोत्तर 
कठोर से कठोर होती जादी भौर अन्तत देशप्रेम की वेदी पर सर्वस्व 
होमने की साधना मे चरितां होती । 
ढाका के रेसकोसं मैदान मे वना सिद्धेश्वरी का काठीवाडी मन्दिर-- 
जिसे सन्‌ ७१ मे पाकिस्तानी सेना ने बुल्डोजर चाकर घमतक कर दिया, 
इसी प्रकार के कन्निवीर तचख्णो का दीक्षास्थान था! हर साल दुगपूजा से 
एक दिन पहले इस मन्दिर मे युवक एकत्र होते भीर प्रस्यालोढ भसन मे 
चैठकर मस्तक पर तलवार ओर गीता धारण करं दुर्गा की प्रतिमा के सामने 
भारत को स्वतन्त्रता कं" प्रतिन्ञा करते } प्रत्याीढ मासन उत्त पोच का 
प्रतीके हैजो सिह द्रया शिकार पर क्ट मासे से पहले ग्रहण किया 
जताहै। 
जिन दिनो वगा मे विभिन्न स्थानो पर इस प्रकार गुप्त समितिया 
पने रही थी, उन्ही दिनो लाड कर्चन ने १६ अक्तूबर, १६०५ को वगाल 
फा विभाजन कर दिपा । इससे वणाछ्यो के तन-बदन मे अभ र्ग गई! 
देदते-देखते महाराष्ट भर पजाव मे भी इस अपमान के प्रतिरोध की आग 
भडक उदी । 
तभी चासो तरफ विखायनो वस्तुभो फे वदहिष्कार मौर. स्वदेणौ वस्तुभी 
के ग्रह्णके भन्दोजनने भरी जोर पकडा । तव तक महात्मा माघी का मच 
पर्‌ अगमन नदी हा या । उस सभय द्विजेन्द्रलाल रायके गीतो ने नीर 
भरपिन्द घोप तया उपाध्याय ब्रह्मयन्धव के लेलो ने अग उगकनी सुरू कर 
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दी) श्रवेण ने दिन्ुमो भौर मुसलमान मे रूट डालने कौ वड कोश फी, 
पर उस समय के स्वदेशौ आन्दोटन मे पूरवीं वाल के मुसलमानोने भीखुव 
वद-चदकर भाग लिया । सव विशिष्ट मुस्लिम नेता तथा दका के नवाव 
अतुह्ला बहादुर भी स्वदेशी आन्दोलन के साथये। 

उस समय रवीन््धनाथने दोनो वगो को मिलाने के लिए राखी बन्धन का 
मिखन मतर दिया-- हरेक वयाखी एक-दरुसरे को राखी वाधता । रवीन्द्र प्रास 
रचित “राखी सगीत" हजारो कठो से ध्वनित हो उठा1 

स्वदेशी अन्दोखन ने सवसे अधिक जोर प्कंडा जिला वारीसाल म॑ 
अग्रजो ने उत्ते "कानून तोडने वाला चिका! घोपित कर दिया। सन्‌ १६०६ 
१४ मौर १५ अप्रैल का वारीसाल मे वगीय प्रादेशिक सम्मेलन का मायोजन 
करिया गया था, पर उसपर अग्रजा ने प्रतिवन्ध लगा दिया साय दही चन्द 
मातरम्‌" के उच्चारण पर भी प्रतिवन्ध लगा दिया यया । इस निपेधाज्ञा 
अवहेलना करके वन्देमातरम्‌ का उच्चारण करने वाक्त युवो को कोड लगाए 
गएये। 
जव ४ जुलाई, सन्‌ १६०२ को स्वामी विवेकानन्द इस धराघाम को 
त्याग कर चले गणु तव एक रोमन कथोलिक पादरी उनके अन्त्ैष्टि सस्कार 
मे शामिल होने के लिएु वेल्‌ड मठ पटुचा । उत्त पादरीको वदी कुछ 
आन्तरिक प्रेरणा मिी करि उसने पुन हिन्दुत्व कीदीक्षाततेरी मौर स्वामी 
विवेकानन्द के फिरमी-विजय के त्रत को पररा करने का सकत्स, किया । ष्ट 
पादरी काही नाम था उपाध्याय ब्रह्छवाग्धवं । ये भीस्वामी व के 
समान ही तेजस्वी जोर शक्तिमान प्प ये । पहले ये ईसाई धमं से भमत 
होकर ईघाई बने थे । पादरी बनकर बूरोप कौ यात्रा कीथी। परर स्वामी 
विवेकानन्द की मृत्यु ने इनकी काया प्ट कर दी। वे वापस दिधर बने 
ओर स्वामी विवेकानन्द के मिशन को पररा करने मे जुट गए। 

इम मआजीवन बाल ब्रह्मचारी पर नन्त ने राजदरोह्‌ का अभियोग घता, 
परर चहु अग्रजो कौ जे म जनि से पठल इस शरीरकी जेते दी मुक्त हौ 
गया। 

यड्‌ "वन्ध्या", “युगान्तर' ओर "वन्देमातरम्‌" का युग यान तीनो 
पत्रा ने वया़ी जनता कनौ स्वराज्य-प्राप्ति के दिए सजस्त श्रान्ति का जाधव 
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लेमे के लिएत्तैयार क्था 1 
भनुशीरखन समिति का जसा गड ढाका भौर चटयाव था वसा हौ गढ 
र्गपुर भी या । रगपुर मे अरविन्द घोष क सार तक रेये। रगपुर मे 
दी भारत मे निमित्त चम का पहली वार परीक्षण टृभा था अर उस परीक्षा 
म प्रफुल्ल क्र्तं कानिधनदहोगयाया1 
ननुशोखन समित्ति के प्रमुव सदस्य हेमच द्र कानूनगो अपनी संव लमीन~ 
जायदाद वेचकर स्वेच्छा से पेरिस गए ओर वहा उण्डोने श्यामजी कृष्ण नमा 
की सद्ायता से वम बनाना सीखा । पेरिसम्‌ ही इस काम के लिए प्रयोग 
दाला बनाई गई ओौर्‌ एयामजी ने दसका सारा खच दिया था! 
वीवी सदी के प्रथम दशक के जासपांस भनुशीलन समिति क प्रभुख 
केन्द्र पूर्वी वगारमे हौ ये ओर ढाका, वटगाव रगपुर, फरीदपुर खुरा, 
जैसोर, कोमितल्ला गौर कुष्टिमा म क्राम्तिकारियो की शस्त्रास्त्र सग्रह सवधी 
गतिविधिवा जारी धी । रगपुर के ईशान चक्रवर्ती वहा के जिला मजिस्टरेट 
कै पेणकार ये भौर उहोने ऋाहितिकारियौ को उनरं काय मे सहायता दे" लिए 
८० हजार एपये दिए ये । साय ही अपने दो पुत्र भी करन्तिकापिो को सीप 
दिएये। 
किर्छफोड नामक एक अप्रेज न्यायाधीश ने १६ वप के किशोर सुशील 
शमार को हाथ पैर वधवा कर कोडे लगवाए, क्योकि उसने एक ग्रगरेन धुड- 
समार पलि कर्मचारी को उसके दृ्येवहार पर घूसा मार दिया था । उसके 
बाद किग्धफोड को "क्साई काजी" कटा जाते लगा जौर कान्तिकारी उससे 
वदा लेने की ताक मे रहने ठ्गे 1 
तव किग्सफोड की सुरक्षा के किए उन्दे वगाल मे बाहर भज दिया 
गया। वे विहार कै मुजफ्फरपुर मं जिला ओर सेशन जज बने । पर दस 
अत्याचारी जज करा बगाल के कान्तिकारियो मे पीछा नही छोडा । अरविन्द 
धोपकेभादर वरीद्र घोपके परामश से खुदीराम बोख भौर प्ररल्ल चाकी 
को किग्सपठोड की हत्या के लिए भजा गया १ इन दोनो युवको ने {किग्फोडे 
कमै मठी समञ्षकर जिस गाडी पर्‌ चम फेंका, उपम किम्तफोड नही यथा 1 
गाडी कारक स्सा चूरचूरहो गया पर क्िम्सफोड वच मया} खुदीराष 
ओर श्रफ्ल्ल दोना पकड गए । प्रषु ने नार्महत्या कर कती गोर युदेराम 
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को प्राणदण्ड मिला । उन दिनो छरान्तिकारियों ने मनेक अत्याचारी अग्रगा 
की मौर सरकारी गवाहो की हत्या करके उन्ह सवक सिखाया या। 

अरविन्द घोप अपुर वमर काण्डम गिरफ्तार ईए । वंरिस्टर विपिन 
चन्द्र पाक ने उनके फेस कौ पैरवी फी । अरावन्द छट गए । भौर उ्के 
वाद वे चदन नगर होने हुए पाण्डीचेरी चले भए जद्‌ा उन्दानि बाद मे यरणना 
सारा जीवन यागसाधना मकमा दिया। 

अरविन्द घो का नाज भौ वगला देश के वुद्धिजीवियो पर कितना न्तर 
है, इसकी चर्चा एक पृथक अध्यायमेआचुकोहै। 

अनुणीलन दल की देवादेवी पूर्वी वगाल म क्ान्तिकारियो ऊ गौर भी 
अनेक दल तैयार हो गए । वे पाय राजनैविक डकंतिया डालकर द के 
लिए धनसग्रह्‌ किया करते थे । ठेव दलो कौ सख्या वढ़ जाने पर उकंतिपो 
कौ सम्या भी वड गई ओर उन दलो की आपसी गुटडन्दिया भी वद गहं । 

उकंतियो ओर आपसी राजनीतिक गुटवन्दियो की यदी परम्परा वेगला 
देश को विरासतममिलीदहै। 

२३ दिसम्बर, १६१२ ई० को कान्तिकारियो के इतिहास मे एक वेजौड 
घटना घटी जव दिल्ली के चादनी चौक मे खाड हाडिजिके जूस पर वम 
फा गया । जव यहु जलत चादनौ चौक पे घटापर से लाकक्वि की तरफ़ 
जा रहा था, तव पजाव नेशनल वेक कौ इमारत की दूरी मजस किसी- 
ने वड लाट पर वम फका, जिससे उन्दे मामूखी चोट तो गाई, पर वे वाल 
बा वच गए । इसे सारे त्रिटिश्च साप्राज्य मे तहलका मच गया । 

किसने फेंका था यह्‌ वम? 

इस सारे काण्ड फी योजना के मूल सूत्रधार तो रासविहारी वोत्तथे जौ 
बाद म जापान चै गण्‌, प्र वम फकने वाला हाय किसका या, इसपर 
स्वय क्रान्तिकारियोम भी वडा विवाद दै, 

भमी पिते दिनो रिल्ली के प्रसिद्ध छ्न्तिकारी लाल हनुमन्त सह्य 
का स्वगथास हा है । उनके स्वर्गवाख के परुषा उनके सम्ब म खि 
गु सस्मरणो म यद्‌ वात्त वार-बार जोर देकर कदी गई क्रि लाड हा्िनि 
पर चम फेकने वाछा कोन धा, यह रहस्य केवत छाल हनुमत सहाय ही 
जानते ये गोर उन्दने मरते दम तक इस रदस्य पर वे पदा नही उटया { 
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प्र हिन्दी ॐ एक वरिष्ठ पत्रकार ओर क्रान्तिकारियो के इतिहासं के 
सतक अध्येता भी तारिणी बादर काकह्नाहै कि व्ह व्यक्ति था वसन्त 
विरवाय, जो नदिया जिल के पौडागाछ नामक गाव का निवासी या भौर 
मन्मय विवास का भाद था। इत वस्तन विश्वासने दी भौरत के वेण मे 
वह्‌ वमफेकाया। 

दस घटना के तुरम्न वाद वसन्त विश्वास लाहौर चल गए गौर रास 
विहारी घोख अपने कार्॑स्थान दहरादुन पहु गए । पुस अपनी सारी ताकत 
खगाकर्‌ भी घटना के नायक को पकड नही सकी ! 

सप्यक्याहै यह्‌ धायद सदा ही रहस्य बना रहैमा, क्योकि उस्र घटना 
से सम्बद्ध प्रामाणिक व्यक्ति अव्र शायद ही फोई जीवित बचा हो ॥ 

मने इस घटना का इपर कारण उल्नख किया है क्षि प्राप्न विवरण के 
अनुसार इतनी महत्वपुणं घटना म भी मुख्य हाय वगमूमि के ही एक वीर 
सपूत काथा। 

सते पुव दिसम्बर, १६११ म स्राट्‌ पचम जाजं भारत भाए } 
करान्विकारियो के आस्दोलन स याधित्त होकर उन्होने वमग को रदद करने 
की घोपणा की सौर भारत की राजधानी भौ कलकत्ता से दिल्टी मा गई 1 

तव तक वगा कं कान्तिकारी अनेक दुकडियोमे बट छके ये । ह्र 
चिलि म दो-दो, तीन-तीन दल वन गए थे। जो नेता जलो म जाने से वच गए 
ये, उमम कायपद़ति अर नेतृत्व के आदर्शो के प्रति मतैक्यं नही था। 
अनुदीःगन समिति के कट लोग सच्राट पचम जाणें के आगमन के उपलक्ष्य 
मवद वडा क्रान्तिकारी कार्य करकं सव दलों को एकत्न करना चाहते थे । 
पर दमे म आपरती वैमनस्य इतना या किं वे इस श्रकारकौ किमी पोजना 
पर भी सहमत नदीहोस्के। 

तव प्रान्तिकारियः से सहानुभूति रखनेवाछे राष्ट्रीय नेताओ ने सलाह 
दी करि अव क्रन्तिकारिमो की शित को सगटिति करने का एकमात्त उपाय 

_ यदीह कि हिपात्मक कायो को सर्व॑या स्थगित कर दिया जाए अर जनता 


१ भासत मे सगरसत्र ऋन्ति को भूमिका" (पृष्ठ २३०}-ते० तारिणीशकर चक्रवती । ईस 


अध्याय की सामभ्रौ म उक्त पुस्तक ते अच्छ सहायता मिली है भिक लिए सेवय 
\ तारिणी बाबू का अगा है \ 
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कमीसेवामे सारी शक्तिस्यादी जार्‌ । 

सन्‌ १७५७ ई० के पश्चात्‌ सन्‌ १६१२ तकके डेढ सोसारकी अवधि 
मेँ अग्रजा की सत्ता को उखाड फेंकने के छिएु जसा निरन्तर सदास्त सपं 
इर देश मे हुमा, उसकी भिसाल ओर कही नही मिलेगी । 

उसके वाद सशस्त्र सघपं कु समय के क्प सुक गया। 

महात्मा गाधी के भने के वाद सन्‌ १९१९ से अ्हिखात्मक सत्या्रह गर 
बोलवाला हो गया! किंतने ही कान्तिकारी उसमे शामिल हो गदु । परन्तु 
जव एक साल के अन्दर महात्मा जौ के वचनानुसार स्वराज्य नही भिखा तो 
क्रान्तिकारियो नै पुन हथियार उठा दिए । परिणामस्वरूप काकोरी पद्यत, 
लाहौर पड्यत्र, गौर वाराणस्ती षड्यत के नेताओ की वलिदानी गावा 
सामने आई । इन सशस्त्र काण्डो को चरम परिणति हई चटगाव गस्तरागार 
कीलूटके काण्डभे। 

फिर १९४२ का ककरो या मरो" आन्दोन चा । अगस्त शनि 
की उस महत्ता से कंसे इन्कार क्रिया जा सकता है । 

पर सुभाष बोस के नेतृत्व मे आचाद हिन्द फौज कै इम्फाल ओर 
काहिमा तक पहचने कौ जो तीतर प्रसितरिंया भारतीय सैनिको मे ओर जनमान 
मे दिलाई पडी, उसने अग्रे हवा का सख पहचान गए भौर अस्त म तजी ष 
वदरते घटनाक्रम के अन्तगतं १५ यस्त, सन्‌ १६४७ को वे भारत छोडकर 
चले च । 

प्लासी की ठडाई वगभूमि मे हुईं जिसे भारत कौ पराधीनता भार्म 
हई । सन्‌ १८५७ के गदर की शुरूभात वगभूमि (वैरकपुर) से ह& 1 
नोभाखाङी काण्ड भी वगभूमि मे हा जिसके कारण पाकिस्तान नना । यही 
वगभूमि पराधीनता ओर पराजय के कक्‌ को मिटानेके चिएु लगातार ञ्ढ 
सौ प्नाल तक सदास्तर सधपं की हरावल करती रही । पाकिस्तान के विषटन 
की शुरुमात भी इसी वगा देर से हुई 1 अव क्रया भविप्य के गं मकु 
ओरभी टै जिसका परीक्षण आयरकी ल्पटोसे धिरेवमद्ादेणमच्छरटय 
है ?क्या इत समय महादे क्ये पुन- एकतूव म बाधन के शिया इती भूमि 
से प्रारम्भहोगी? 
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१४ 
स्वप्न को मंजिल 


सारा रगरमाटी पानी कौ एक विगाल क्षीकमे डवा है- नीक जलका 
वित्तार दष्ट के क्षितिज को वाध केता है । कप्ताई मे कणंफूली नदी पर वाध 
वनने फे लिए रगामादीका हो गया विदान । जहा पहते जगल भौर मैदान 
भा, वहा मव पानी हौ पानी है । रमामाटी की वस्ती रह गई है केव संडक 
के किनारे-करिनारे भौर ज्ञी के एक सिरे पर । 

वाजरारमे पैठ कादिन है, इसचिए्‌ आदिवासी स्तरी-ुरुपो की सूव 
भीडरै। 


कृ दुकानें मारवाड्ो की भो है । घोती पहने भी दो-तीन व्धक्ति 
दिवा दे जति ह । 

एक जगह्‌ योडं दिखाई दिया--.जीवक भौपधाखयः । वैद्यराज का नाम 
रथौन्धनाथ राय । व्राज धोतीधारी है, पर उनके ग्राहको मे कोई धोती- 
धाय नजर नही आता। 

हिम्मत करके दुकान फे मन्दर पूषकर पूछता हू--“राजवाडी भौर भं 
मबुजरियम किषर ह ? 

"यहा से लगभग ४-५ मील होगा 1“ 

“जाने का साधन 7" 

^तावक्तेजासक्तेह, या स्कूटर से ।“ 

डा, रगामाटीमे कु स्कूटर भौ चरते दिखाई दिए । 

एक स्कूटर किया । उसने वस्ती से लगभग ५ मील दुर जाकर सएडकपर 
ही मुले उतार दिया मौर जगल को एक प्रगडण्ड की ओर इशारा करके कहा 
कि यहो राजवाडी का रास्ता द३ै। 


मैष्ठिक्ताहू! वन की धुनखान पगडण्डी पर्‌ एकाकी जाने मे कह 
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कोई वतय तो नही? 

पर पु किससे ? आसपास कोई दिखाई नही देता 1 

इतनी दुर आया हू तो अच वापस नदी छोटा । 

वापरत जाने का साधन भी नही है । स्कूटर वालाजा चुका है । 

व्न-पथ पर वढ चलता हू । 

रास्तेन्यी वीरानी दहशत र्षदाक्श्तीहै। 

कही कोद जगी जानवर" "या कौं असामाजिक भ्राणी"“दस एकान 
कालाभयउठातेतो ससारमे कोई जान भी नही पाएगा कि एक पत्रकार 
कभी स पगडडी पर जारहाया। 

सर्दियो कौ धूप का सुनहरा दिन है । भल्लात का धाकर्पण दौवे तए 
जारहादै। 

जग घना होता जात्ता है । 

खतरे की सभावना भौर वढती जाती है। 

अपने आख-कान चौकन्ने रख मेँ एकाकी आगे वदता जाता हू 

चलना ही धमं दै। “उस पार' का रदत्य प्राए विना मिल नही 
मिलेगी । 
उचे-ञ्चे वासो के जग मे से गुजरती पगडण्डी मचानकि खरम 1 भगे 
पानी ही पानी । 

भव? 

पगदण्डीः जहा खत्म हो रही थो वही एक भोर छोटी-सी क्ोषरी दिती । 

ज्लोपडीमे पे एक वृद्धा निकली । 

पानीमे छोटी-सो नाव पडो थी जिति एक भादमी मसानी तेचा 
सकता था । बुद्धिया ने चप सभाक मोर मुस नाव मे वैठने का इरारा भिया । 
नावं चल पडी ॥ 

पानी के पारसामने पदाडीधी। 

"सजवाडी' ?-मेने दा । 

युग्या ने पादी कौ मोर इतरा किया भोर नाव तेकर वापस द्रौट पडी॥ 


मे पहाड़ी पर चढने ख्या । ५ 
पद्ाडी वदरूव उची नदी थी 1 ऊपर पचने पर समतल मंदान, वृक्षौ का 


१७० 


कूज भौर वातावरणं मे स्निग्ध शान्ति ! 
मध्याह् की वेला क ! भिक्षु अजपने-अपते पान्न लेकर भोजलागदरमे जमा 
डो ष्ये) 
गौरा वर्ण, सुन्दर जङृति ओर परिपुष्ट देह ! 
भिक्षुके वेश मे भौर प्रलोभनीय शरैर की गठन वाले किशोरी मौर 
तरुणो का भोजनागार मे एकत्र देखकर आ जुड{ गड्‌ 1 
अजनवी कौ आया जानकर एक तरुण भिक्षु, जो चिक्षित था मौर शिष्ट 
व्यवहार मे पदु था, पास आया ! 
"कहासे आरद? 
* परदेसी पयंटक हु । राजबःडी देवने आया हू ।'“ 
तरण अपने प्रधान भिक्षु के पासते गया! 
वे वृद्धये मौर एक आराम कुरी पर वठे हुक्का पी रे थे । 
शायद अपने एकान्त विश्राम के क्षणो मे खललसे कख खिन्न हृएष्ो! 
पर परदेशी पयंट्क सै वार्ता्ताप किए विना गति नही । 
पता कगा, ये सव चक्माखोग ह, इस प्रदेश के मुल निवासी ही नही, 
यहा के कभी पटाभिपिक्त राजा के सजातीय भी । 
चकछ्रमा राजा भुवनचनद्र मोहन का सन्‌ १०८३६ मे अभिषेक हज 
था, जिसका साक्षी एक शिलालेख अभी तक वहा राजा की आवक्ष प्रतिमा 
केमायहीव्गाहै। उस वात को भी अव १३६ वपं होते है। उनके पुत्र 
हए नरिनाक्षराय जिनकी तस्वीर मने म्यूजियम के द्वार पर लगौ देखी थी । 
उसके वाद, लगता दै, किं अगप्रे्ो ने रगामादी कौ इस चक्मा रियासत का 
खत्म करके अपने राज्य ते भिला किया ओर उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्तं 
हो गया। 
" राजग्रासाद कहा है ?--्मने पुछा! 
वृद्ध भिक्षुने कटा--"वहुतोकभी का भिर दछुकारहै) अवतो यहा 
वौद्ध मिभ का विकार है गौर इतत विद्र का नाम ही राज विहार है) 
""राजवाडी किख स्यान कानामहै?"“ 
†राजवाडी भी इसी स्यान को कटति है! कभी यहा राजा कौ वाडी 
(निवासस्यान) थी न ! अव तो यह्‌ भिक्षुभो की वाडी है ! रगामाटी म यही 


१७१ 


विहर सवे पुराना मौर सवके भ्रमु दै ।* 

"यहा कितने भितु रहते ह 2“ 

“अस्सी 1“ 

"उनकी दिनचर्यां?" 

"यही पूजा-पाठ, धामिक ग्रन्थयो का स्वाध्याय मौर तपस्या ।“ 

वगदा देद्य के, भौर पासकर इस प्रदेश के, विष्ट्वी स्वरूप का भौर 
सशस्त्र क्रान्तियो मे इस प्रदेश कौ भूमिका का, मूलने ध्यान था, पर वोद भभु 
से उ प्रकार की वात करना, सो भी प्रवम वार्वालायमे ही, मसगत होता 
द्रसलिए्‌ यं चश्मा लोगो के ही इतिहास गौर सगठन मादि के वारेमे वातं 
करता रहा । 

पता लगा कि इस शूरवीर जाति केलोगो की सख्या ६ लाख से कम 
नदी दै । ये बल्य देश, त्िपुरा, अख्णाचक मौर मिजोरम से लेकर वर्मा के 
सोमान्त तक पलि हए है ! कुछ शिक्षित चमा ईसाई्मत कौ शरण मे भी 
गए है, पर प्रधान भिक्षुकादावा या कि भादी के गद वे सव वाप 
वौद्धधमे भगीकार कररहेरह। 

यह्‌ शूरवीर जाति यदि सगठ्ति हौ सके तौ चीन के प्रसारवादी कभ्यु- 
निर्म के विरोध मे भौर इस्लाम के नाम पर धमन्धिता तथा अप्तामानिकता 
को प्रय देने वातत तत्व के विरोध मे वडा उपयोगी हियार षि है 
सक्ती है । 

चक्रमा रोजा का प्रासादतो गिर ष्ुका, पर उस समय का एक पूना 
गृहे अभी तक विद्यमान है । मन्दिरकी छतएकनोरसेदूटरहीदै) कृ 
दीबारे भी जी्णंता की ओर अग्रसर है, पर मन्दिरके वीच मे भगवान वु 
की पीतल की विशाल प्रतिमाज्योकीत्यो ह । प्रतिमा की भव्यता कारा 
कना ? आर जव एक मोर से मघ्याह्लोत्तर सूयं का प्रकाश षदोवे ते छन 
खर प्रतिमा पर पडता दै, तो वह अपनी दीप्तिमे स्व्णंकोभी छ्जादेती 


है! 

एक '्वदेशना दाल" वना हज है जो सम्मित प्रायंना मौर उपदेश के 
काम्‌ माता है । वरसात मे वौद्धभिक्षुमो को चहख क्दमी मे कटिनारईन दो, 
दसके दिए ष्दत्रमण हार की व्यवस्था एक नया (आइडिया लगा । 


१७२ 


प्रताख्गाकि पात ही, दूषरी पटाडी पर, एक विहारभौरभी है 
राज-विहार वाले उस षरे विहार का उत्तेव करते म सकोच अनुभव कर 
रहे ये । दोनो म प्रतिदरन्दिता रही होगी । फिर यह राज विहार पुराना, 
मन्यत प्राप्त । किरी दुसरे विहार को अपने यश का कुछ हिस्सा छीनते 
कंस वदर्ति करे । प्रर जव मने चक्तमा रोगो की आदिवासी कलाङृतियो 
भौर इतिहास के अध्ययन की दृष्टिसे म्पूजियमके वारेम आग्रह्‌ करके 
पा, तव अनिच्छापुवक उन्होने दूरी पहाड़ी की मोर सेत कर दिया, 
जहा म्यूजियम के साथ वह्‌ नया विहार भी बना हुमा था । यह राज-विहार 
भा, तो दूरे विहार का नाम था वन-विहार । 

इत पहाड़ी के चारो भर पानी था। दषो पहाडीके चारोभओरभी 
पानीथा। समुद्रकेदो टापुमो की तरद्‌ दोनो पहाडिया आमने-सामने क्षील 
के पानीमवडीयौ) 

दोनो पाडियाके वौचमे जलधारा को पार करनेके लिए बवासका 
धुल वना था । सर्वथा जीणंशोणं ! दोनो विहार अपने यलग-अलम मन-पथो 
कौ वीथियो से सडक से जुडेये। इसलिए इन दोनो विहायो के मध्य पार. 
स्मर्कि भावाग्रमन नगण्य या। 

मै वासके पर से दूसरी पहाडी की मोर्‌ वा ॥ 

पृ जीणे चा ही । पोवा दे सकता है, इसकी कल्पना नही थी! 

अचानक एक वास पर पाव पडते ही उसने धोला दे दिया। 

म ज्ीलकेपानीमे गडम्‌ । 

निकट हीथाकरि प्वकार-प्रवर को ^ठेडवेचर' की मादतत का पुरस्कार 
त जाता भौर इस अज्ञात स्वान प्र उसे सहन जल समाधि सुल्भहो 
जाती । 


पर्‌ जन्मपतनी के परह्‌ अभी इतने भतिकूल नही हुए ये । 

मानकं एके दूसरा वास हायमे भा यया। यह इतना कमजोर नही 
था । एकान्त जलसमाधि वेला को उसी वास ने टा दिया । 

पु के पार आकर योडी देर तक डर के मारे कापता रहा 1 फिर 


दषप्त-भरो निगह्य से उत्त बसकोदेखा जो मौके पर भेरी जीवननौका 
बनगयाया। 


१७३ 


शरीर को यपनी ही याखो से सहातः रहा कि सही-घतरमठ हू या नदी 1 

फिर जूता, जुराव, पेण्ट सव उत्तार कर निचोडे ! गनीमत यी कि कोट 
मीलारहोने से वधगयाया। नही तो मुफल्सी मे भौरमादा गीला होने 
चाखी चात हौ जात्ती। 

भाध पण्डे तक अपने कपड़े धूप मे फंठयि, उस एकान्त सुनस्तान वन्य 
वादावरणमे, दादर मे एकाकी राविन्सन क्रे की तरह, मै भपृनी क्रस्मत 
पर हसता भी रहा, इतराता भी रहा ओौर एकाकीपन के बोस को सहता भी 
रहा । 

अभी मरण-योगनही है 1 

म ममृत का प्याखा पौकर आया ह--अमृतःपूत्र जौ हू । 


कड कुछ फरियकते हुए । गीली षैण्ठ पहनकर ही पगण्डी पर भागे 
बढ लिया । पर जूते अभी पहनने लायक नही हए थे 1 उन्हे हाय मे उल 
किया । 
पावो के तो पर प्रगडण्डी की ककरिया छ्भने छगी ! टहनियो के 
उल भीः । मनीमत थी कि आस-पास कटेदार वेडनपधे तदी पे) नही तो 
दस दोर कै सच होने की नौवत आ जाती-- 
वलासतेपैरगरचिद गए, किसी के काम तोभाए, 
पड़े ये खुष्क-खव काटे, जाने कवक वियावा मे ॥ 
पर खरक र्वो को तर करने कौ खुशक्रिस्मती हरेक की किस्मत मे 


ततो नही होती । 


इसी यस्त-व्यस्त हारते मे वन-विहार पहुचे गया 1 

जूते बाहर धूपमे मूषने के लिए रखे ओर इस विवशता कीश्रदाके 
श्रतीकस्वरूप नमे पाक उनके सदेशना हाल मे कदम रला! 

भान स्यविर का प्रवचन च रहा था । सामने कुछ सफद-पौ युवक 
वैठे यें जिनमे एकाथ धोती पहने भी थे जिससे ख्यता या कि वे हिन्द्र होगे । 
प्रवचन समाप्ति प्ररया, या मेरे मक्स्मात्‌-प्रवेशसे वन्दहौ ग्या या--नदी 
कड्‌ सक्ता । 


१७४ 


सवक दृष्टि मृञ्ञपर पडी । 
दाल सूय षुत था मौर हृवादार्‌ भौ 1 शायद विहार कै स्थापकरोका 


स्वेत चस्त्र पहने ये । क्या राज-विहार मे सव दीक्षाप्राप्त युवकदहीथे? 
मौर यहा अदीक्षित भी आसक्ते ये? कौन जानि! 

मने प्रधान स्थविर को प्रणाम किया। 

^“कहासेआएहो? “उन्होने पृद्ा । 

“मल्येश्निया से 2" 

नाम? 

“नन्दुलकादिर 

“बौद धमं केवारेमे कुछ जानकारी है ?" 

“जानकारी उतनी नही जितनी सहानुभूति है 1“ 

फिरभरोहीवातका श्य बदणने के किए वहाकी गरतिविधिो केनारे 
े प्ता शुरू कर दी । 

यज"विहार जितना विस्तार वन-विहार का नही है । गतिविधियाभी 
भरकषप्त दै । मन्दिर मौर उसकौ प्रतिमा भौ उतनी भव्य नही है । जितनी 


भव म््ियमकरोही वस्तु थी। 


एक मोर अ्हिसा-स्वस्व वोद्धधमं के साधको का साधना-त्यल, यह 
बिहार 1 गीर उसको अगल्मेये तोप! 
६६० मे आएस्वप्नके उस्र मन्दिरकी यादथा गई जिसमे 


मै तन्‌ १ 
दुर्गा को प्रतिमा के सामने एक पैरी. मे नापाम वम का पाउडर रखवाधाभौर 
दरस पेदीमे भणुवम का एष्टीडोट । 


सरुबस्ति से पृते ही मै दस्र रदश्यलोक से निकल आया । 


१७१ 


रगामाटी से जव रौटकर चटगाव ार्हाया तव रस्तिमे यही विवार 
मनम नाता रहाक्ि क्वा यही नही यी मेरेस्वप्य की मचिकलत( 


रीन्द्रनाथ ठार ने नयन जन्मदिन के सम्बन्ध मकमौ एर कविता 

चिपीयी। वहो क्वित्रायादभा रहीदहै-- 
प्रयमदिनिकेमूयंन 
श्रस्नक्ि्या 
जस्तित्व फे नये आाविभवि स-- 
कोन हो तुम? 
मिला नही उत्तर, 
वपं पर वपं यीत गए । 
दिवस्न के अन्तिमसूरयने 
शेष शरन शरा 
पश्चिम पारावारकेतोरपर 
निस्तव्ध साञ्च के समयम-- 
कौनहोतुम रे 
पाया नदी उत्तर । 
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